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है मोतीलाल बनारसीदास 
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पो० बांकीपुर, पटना सैदमिट्टा बाज़ार, लाहोर । 


बट 


इद पुस्तक 
व्याकरणाचायस्य श्रीमन्महपें 
पाणिनिमुनः 
स्मृता 
सादरं समपयापि 


रामचन्द्रः 


भूमिका 


अनुवाद, मातृ-भाषा के अतिरिक्त, किसी अन्य भाषा को सीखने का 
एक मुख्य साधन है । संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघ्क्ृत व्या- 
करणा का व्यवहार-ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। जब तक विद्यार्थी को 
अनुवाद द्वारा सरल ओर शुद्ध संस्कृत लिखने का अभ्यास न हो, तब तक 
उसके लिए प्रोढ़ संस्कृत लिखना ओर सममना अत्यन्त कठिन है। वस्तुतः 
किसी भाषा का यथाथ परिचय उस भाषा को शुद्धरूप से लिखने के अभ्यास 
द्वारा ही हो सकता है । सम्भवतः इसी कारण से यूनिवर्सिटी ने भी 
अनुवाद को प्रधानता दी है। परन्तु अनुवाद को नियमानुसार न करने के 
कारण विद्यार्थियों को संस्कृत का यथेष्ट बोध नहीं होता । प्रायः देखा 
गया है कि बहुत से विद्यार्थी, जिन्होंने संस्कृत के साथ मेट्रिकुलिशन की 
परीक्षा पास की होती है, संस्कृत में साधारण वाक्य शुद्ध लिखने में असमथे 
होते हैं । अनुवाद विषयक पुस्तक का अभाव भो किसो अंश तक इसका 
कारण है । जो संस्कृत-व्याकरण आजकल स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, 
उनमें अनुवाद के लिए गोण रूप से कुछ-कुछ वाक्य दिए गए हैं। परन्तु 
इस कमी को वस्तुतः वही पुस्तक पूरा कर सकता है, जिसका अनुवाद 
प्रधान विषय हो । 


अतः इस अभाव को अनुभव करके स्कूलों की हाई क्लासों के लिए 
विशेषतः ओर संस्कृतगप्रेमी जनता के लिए सामान्यतः में ने इस "संस्कृत 
अनुवाद-शिक्षक” को लिखा है । जहां इसमें अनुवाद के लिए आदशे-वाक्य 
दिए गए हैं वहां अनुवाद करने के नियमों का भी उदाहरणों सद्दित वणुन 


ख 


किया गया है, क्‍योंकि नव छात्रों के लिए नियमों के विता अभ्यास के 
बाक्यों का देना लाभदायक नहीं हो सकता। 

जेसा विषयसूची से विद्त होगा, सारा पुघ्तक सात अध्यायों में 
विभक्त है। पहले चार अध्यायों में क्रमशः वाक्य-रचना ओर समता, 
कारक, सर्वबनाम ओर कृदनन्‍त, ओर लकारों का विषय है। पांचवे अध्याय 
में समास, विशेषणतुलना, प्रत्ययान्तथातु और निपातों का विधान है । 
छठे में आत्मनेपद ओर परस्मेपद पर विचार है, कि केसे उपसगे के 
आगम से धातु का पद बदल जाता है। आगे इसी अध्याय में उन प्रधान 
धातुओं का उल्लेख है, भिनके रूप साधारण नियमों के अनुसार नहीं बनते। 
इसके लिए में डा० लक्ष्मणस्वरूप एम० ए०, डि० फिल० (आक्सन) 
जिनकी प्रेरणा से ये पाठ लिखे गए, का अनुगृहीत हूँ । सातवें अध्याय में 
कुछ सरल हिन्दी कहानियां, जो प्रायः संस्कृत साहित्य के आधार पर हें, 
अभ्यास के लिए दी गई हैं। ओर साथ ही मेट्रिकुलिशन के यूनिवर्सिटी 
संस्क्ृत-परीक्षा-पत्रों से अनुवाद भाग भी उद्धृत किए गए हैं । इस अध्याय 
का अ्रन्त में अभ्यास करना लाभ-प्रद होगा। इससे श्रागे दो अत्यन्त 
उपयोगी परिशिष्ट भी दिए गए हैं | वर्णोच्चारण की ओर आजकल यथा- 
योग्य ध्यान नहीं दिया जाता । मेरे विचार में इसके बिना व्याकरण के तत्तों 
का ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। अतएव शआचाये लोग सब से पहले 
विद्यार्थी को वशाचारण की शिक्षा दिया करते थे । अतः विद्यार्थी को 
उचित है, कि सबसे पूर्व इस परिशिष्ट का ध्थानपू्वेक अध्ययन करे ओर 
अभ्यास द्वारा संस्क्रत के शुद्ध वर्णोच्चारण को सीखने का यत्न करे, ओर 
साथ ही संस्कृत के वणोच्चारण ओर पंज्ञाबी के वर्णोच्चारण के भेद को भली 
भांति जान ले; क्‍योंकि प्राय: देखा जाता है, कि विद्वान्‌ लोग भी इस 
बात पर ध्यान नहीं देते । दूसरे परिशिष्ट में कुछ कद्दावतें आदि दी गई हैं, 
ताकि विद्याथियों को संस्कृत कहावतों का भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। 
अल्ततः एक संक्षिप्त शब्द-कोश के साथ ग्रन्थ समाप्त हो जाता है । 

साधारणतया प्राचीन प्रणाली को ही नवीन रूप में दिया गया है । 


| 


जहां-जहां आवश्यक समझा गया है, वहां-वहां पाणिनि के सूत्र आदि भी 
फुट-नोट्स में दिए गए हैं । संस्कृत पारिभाबिक शब्दों का ब्रेकेट्स में 
अंगरेज़ी अनुवाद भी दे दिया गया है, ताकि समझने में आसानी रहे । 
अनुवाद के वाक्यों की भाषा सरल ओर मेट्रिकुलेशन स्टेंडड के अनुसार 
है ओर इस बात का पूर्ण यत्न किया गया है, कि अनुवाद क्रमशः सरल से 
कठिन होता जाए । अध्यायों को पाठों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक 
पाठ में पहले नियमों ओर उदाहरणों को भली भाँति समझ लेना 
चाहिए और फिर अनुवाद करना चाहिए ताकि पूर्ण लाभ हो सके । 


इस प्रकार मैंने पूर्ण यत्न किया है, कि मेट्रिकुलेशन के विद्यार्थियों 
तथा अन्य संस्कृत सीखने के इच्छुकों की इस विषय में सब ज़रूरतों को 
पूरा किया जाए ओर में आश। करता हूँ, कि यह 'शिक्षक' ज्ञिनके लिए 
लिखा गया है, उनको अत्यन्त उपयोगी होगा । 


प्राचीन संस्कृत व्याकरण प्रन्थों के अतिरिक्त, मुझे स्वर्गीय 
ओ्रीयुत आपटे, तथा प्रो० मेकडोनल ओर काले ग्रभ्नति विद्वानों के ग्रन्थों 
से भी सहायता मिली है। कई स्थलों पर इनकी पुष्तकों के अन्तगेत 
उदाहरण 'शिक्षक' में उद्धुत किए गए हैं । अतः में इन महानुभावों का 
अत्यन्त धन्यवाद करता हूँ | डा० लक्ष्मणुस्वरूप एम० ए०, डी० फिल्ल० 
(ऑकसन), लाहोर; प्रो० चरणदास शास्त्री एम० ए०, एम० ओ० एल०, 
लाहौर, तथा पण्डित मेलाराम शापघ्त्री, जालन्धर, का भी धन्यवाद करता 
हूं, कि उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशित होने से पुवे अवलोकन करके मुझे 
अनुग्ृहीत किया । में अपने मित्र ला० प्राशनाथ बी० ए० का भी धन्यवाद 
करता हूं, कि उन्होंने कष्ट उठाकर भी इस पुस्तक को कलकत्ते छपाने में 
मेरी सब प्रकार से सहायता की। साथ ही त्यागमूर्ति श्रीयुक्त पंडित 
मेहरचन्द्र, प्रेसिपल, दयानन्द कालेज, जालन्धर, जिनकी उत्तेजना ओर 
कृपाकटाक्ष से मेंने इस पुस्तक को तैयार किया, का भी धन्यवाद 
करता हूं । 
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अन्त में पाठकों से निवेदन है कि वे प्रफरीडिंग की अशुद्धियों के 
लिए क्षमा करके तथा अन्य न्यूनताओं आदि से सूचित करके अनुग्रहीत 
करें, ताकि अगले संस्करण में उनको दूर करने का यत्न किया जाए । 


शिमला, । 


२४ श्रगस्त, १६२३। रामचन्द्र 


दूसरे सेस्करण की भूमिका । 
संस्कृत अनुवाद शिक्षक का पहला संस्करण बहुत शीघ्र ही समाप्र 
हो गया था। निरन्तर द्श वे से हमारे मित्र इसका नया संस्करण निकालने 
को मजबूर कर रहे थे। परन्तु अनेक कारणों से ऐसा करना संभव न 
हुआ । इस वर्ष पंजाब यूनिवर्सिटी ने 'इन्टरमीडिएट”ः ओर “बी० ए०! में 
संस्कृत की परीक्षाओं का हिंदी को वैकल्पिक माध्यम नियत कर दिया । 
इसलिए इस शिक्षक की मांग ओर भी बढ़ गई ओर हमें इसका नया 
संस्करण अन्य काम छोड़ कर भी प्रकाशित करना पड़ा। 


0 


संस्कृत अनुवाद-शिक्षक इस विश्य में हिन्दी में सब से पदली 
पुस्तक है । इसके पीछे अनुवार की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई परन्तु इसकी 
उपयोगिता को न पा सकीं । अनुवाद-शिक्षक का प्रचार न केवल पंन्ाब 
में ही रहा प्रत्युत अन्य प्रान्तों में भी इसे अपनाया गया। दिल्ली ओर 
नागपुर की यूनिवससिटियों ने इसे पाख्यपुस्तक (०5८ ०००६) नियत करने 
की कृपा की है । पंजाब, संयुक्त प्रान्त, विद्वर आदि प्रान्तों के शिक्षा 
विभागों ने इसे स्वीकार किया । इसके लिए हम इनके आभारी हैं । 


'शिक्षक! की रचना आरंभ से ही पू्ण॑रूप से हुई थी, इसलिए इसमें 
कोई विशेष परिवतेन की आवश्यकता नहीं थी। अभ्यासों में उचित 
परिवतेन सवेत्र किए गए हैं। अनुवाद के वाक्य घटा-बढ़ाकर ओर भी 
उपयोगी बना दिए गए हैं। मिश्रित अभ्यासों में कई अभ्यास बदल दिए 
गए हैं जिससे इन्टरमीडिएट स्टेंडड की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी । 
कहावतों ओर शब्द-कोश में यथोचित बृद्धि की गई है। 


कि । 


अन्त में कुछ नई उपयोगी सूचियां बढ़ा दी गई हैं। इनमें, फल, 
फूल, अनाज तथा अन्य उपयोगी प्रतिदिन व्यवहार में आने वाले शब्दों 
के संस्कृत पर्यायव्राचक्र दिए गए हैं । विद्यार्थियों को अनुवाद में इन सूचियों 
से श्रत्यन्त सहायता मिलेगी । 

इसलिए यह संस्करण पहले से ओर भी उपयोगी सिद्ध होगा। 
जो कोई त्रुटियां किसी कारण इसमें रह गई हों उनके लिए हम अपने 
मित्र अध्यापक गण से क्षमा चाहते हैं ओर आशा करते हैं यह संस्करण 
संस्कृत के विद्याथियों के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा ओर उन्हें संस्कृत 
का व्यावहारिक ओर स्थायी ज्ञान देने में समर्थ होगा । 


दयानंद एँगलो वैदिक कालेज, । 


जालन्धर । | रामचन्द्र शमा 
अक्टूबर १६४९. ) 
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बा 
अनुवाद-शिक्षक 


प्रथम: पाठ 
वाक्यरचना-विचारः 

१--हिन्दी ओर अंगरेज़ी की भाँति संस्क्रत में किसी शब्द का अथे 
वाक्य में उसके स्थान पर निभर नहीं, क्योंकि संस्कृत में शब्दों के सम्बन्ध 
को विभक्ति आदि प्रकाशित करते हैं | उदाहरण के लिए हिन्दी के वाक्य 
“शाम ने रावण को मारा” को लीजिए। यदि “राम! ओर 'रावण! के 
क्रम ( ०:०४ ) को बदल दिया ज्ञाए तो अथे स्वेथा बदल जाता है। जैसे 
“रावण ने राम को मारा” । परन्तु संस्क्रत वाक्य “राम: रावण जघान”? 
में यदि शब्द-क्रम ( 074७% ० ०705 ) को बदल भी दिया ज्ञाए तो भी 
अथे में कोई परिवर्तन नहीं होता; जैसे “रावण रामो जघान” या “जघान 
रामः रावणं” सबका अथे एक ही है । यद्यपि व्याकरण के अनुसार किसी 
शब्द-क्रम की आवश्यकता नहीं तो भी 'अन्बय के हेतु” कोई क्रम अवश्य 
होना चाहिए । प्राचीन संस्कृत साहित्य के अवलोकन से पता लगता है 
कि वाक्य के शब्दों में ऐसा ऋ्रम होना चाहिए:-प्रथम क्ृत्ता ( 87४- 
००८) और उसके विशेषण (४/07707८७ ), दूसरे क्रम ( ००००६ ) 
ओर उसके विशेषण ओर अन्त में क्रिय[ (४०७) | 


२--क्रियाविशेषण ( ४१ए०7७४ ) अन्त के अतिरिक्त कही आ 
सकते हैं, ओर सम्नच्चचचाचक निपात ( ००४]प्रप८४४6४ ) प्रायः 


२ संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 
कर्ता से भी पृ वाक्य के आदि में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, किंतु करट- 
कादयो5प्याश्वास्यन्ताम्‌ । 

३---सम्बोधन ( ९००७४४४९ ) वाक्य के आदि में प्रयुक्त होता 
है । जैसे, देव, ४च्छमि किंचित्‌ महाराज ! में आप से कुछ पूछता हूं ? 

४-कथाओं में “अस! ( ५० ००) और प्रायः भू वाक्य के आदि 
में प्रयुक्त होते हैं । जेसे, अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नामारण्यानी 'मगध- 
देश में चम्पकबती नाम एक बड़ा जंगल है।' अभूद्‌ राजा चिन्तामणि- 
नाम 'पहिले चिन्तामणि नाम एक राजा था 7 

५---समुच्चयवाचक निपात ( ००7एा८४ए९७ ) च, वा, तु, हि, 
चेत्‌! कभी वाक्य के आदि में प्रयुक्त नहीं होते । 

लिंग (9९०४46/) 


६--हिन्दी तथा अंगरेज़ी भाषाओं की भांति संघ्कृत में भी तीन 
दी लिग होते हैं। उन नामों को छोड़ कर, जो स्त्री ओर पुरुष के वाचक 
हैं, जेसे 'हंस:” ओर “हंसी”, संस्कृत में अन्य भाषाओं की तरह अर्था से 
लिंग का ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे, दार ( पूँ०), भार्या ( स्त्री० ) ओर 
कलपत्र ( नपुं० ) तीनों एक अथे के वाचक होते हुए भी मिन्‍न भिन्‍न लिंग 
रखते हैं । हे 
वचन ([िप्रा7७००) 


७--हिन्दी ओर अँगरेज़ी में केवल दो वचन हैं, 'एकवचन” ओर 
“हुवचन! । परन्तु संस्कृत में एक तीसरा 'ट्विक्चन' भी है। संस्कृत में 
एकवचन हिन्दी ओर शअंगरेजी की तरह प्रायः ज्ञाति का बोधक भी 
होता है ।” जैसे, सिंह: सवेश्वापदेषु बलिष्ठ: शेर सारे जानवरों से बलवान्‌ 
है ।? ब्राह्यणों न हन्तव्यः 'ब्राक्षण को नहीं मारना चाहिए । 

८--्विक्चन' दो का वाचक है। जैसे, पुरुषो 'दो आदमी ।! 

( क ) उन शब्दों का अनुवाद, जो कि हिन्दी आदि में बहुवचन 
में प्रयुक्त होते है, ओर जो दो फा अथे रखते हैं, संस्कृत में द्विवचन 


लिग-वचन ३ 
से करना चाहिए। जैसे, 'राम अपने हाथ पाओं धोता है? राम: हस्तो 
पादो च प्रच्तालयति । 

&--कई शब्द संस्कृत में बहुबचन में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु अथे 
एकबचन का देते हैं। जैसे, दारा,, आप:, वर्षा, सिकताः:, अच्ञता:, 
प्राणा: ओर ग्रहाः । 

( क ) कभी कभी बहुबचन “आदर के लिए! प्रयुक्त होता है। 
जैसे, इति श्रीशड्डूराचार्या: 'ऐसे श्री शंकराचाये कहते हें ।? 

(ख ) उत्तम पुरुष में प्रायः बहुबचन का प्रयोग होता है (८ 
गाए) €वा0ांवं ए८?,) जैसे, वयमपि किचित्प्ृच्छाम: हम (में) 
भी कुछ पुछते हें ।' | 

(ग) देशों के नाम सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं । क्‍योंकि ये 
देशवासिओं के नाम से प्रसिद्ध होते हैं । जैसे, अहं गत: कदाचित्‌ कलिगान्‌ 
में एक वार कलिंग ( देश ) को गया।' 

( घ ) व्यक्तिनाम ( 70.९४ ठप ) बहुवचन में उस वश 
का बोधक होता है । जेसे, रघूणामन्वयं वच्ष्ये 'अब में रघु के वंश का 
वर्योन करूंगा ।! 

ऋडञटललां5९ , 

सब जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है । बंदर सब बनचरों में बुद्धिमान है । 
ब्राह्मण पूजा के योग्य हैं। माता ओर पिता अपने पुत्र की यत्न से रक्षा 
करते हैं । मेंने अपनी आंखों से उस सारे दृश्य को देखा है। सेवक ने अपने 
स्वामी की रक्षा में अपने प्राण भी दे दिए। आज वर्षा के कारण रेत नहीं 
तपेगा । उसने पानी से अपने हाथ ओर पाओं धोए। हर एक को माता 
पिता की सेवा करनी चाहिए ऐसा आचार लोग कहते हैं । अब हमें क्‍या 
करना चाहिए । रघु की सेना विदर्भ ( देश ) को गई। जनक का वंश 
ग्रद्मविद्या के लिए विख्यात था । 


_अडिन्‍्मबपयकाढक पिडिडलिमराताक ,ध2:२जअााक,. कजआनदासंस्तरकक, 


४ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
श्र 
दताय; पाठ: 
समता ((००८०४१) 

१०--जिन सम्बन्धी शब्दों में “लिंग” “वचन” ओर “विभक्ति” समान 

हों, उन में समता कहलाती है । 
कत्तो की क्रिया से समता । 

११--कर्त्ता का जो 'पुरुष' ओर “वचन” होगा वही क्रिया का भी 
होगा । जैसे, मगा: सस्‍्य॑ खादन्ति 'सग खेती को खाते हैं ।” आंपत्स्वपि 
न मुद्यन्ति नराः परिडतबुद्धयः “बुद्धिमान लोग दुःखों में भी मोह को 
प्राप्त नहीं होते।' 

१२-क्रिया के स्थान में 'कऋदन्त” 'विशेषण” वा विशेष्य” भी 
प्रयुक्त हो सकते हैं। 'कदन्त” की भी समता 'कर्त्ता? के साथ होती है । जैसे, 
स कृतवान्‌ , सा कृतवती, तेन कतम । 

( क ) ऐसे ही विशेषण ओर विशेष्य की भी कर्त्ता के साथ समता 
होती है। जैसे, सुभत्य: दुलंभः “अच्छा नोकर मिलना कठिन है।” 

( ख ) परन्तु यदि “पात्र, आस्पद, स्थान, पद, प्रमाण ओर 
भाजन', आदि शब्द क्रिया के स्थान में प्रयुक्त हों तो उनमें केवल “नपुं- 
सकलिंग' ओर प्रायः 'एकबचन! प्रयक्त होता है! क्‍योंकि इन अवस्थाओं 
में अध्याहृत ( ध7क्‍7275:0७00 ) क्रिया की समता कर्त्ता के साथ होती 
है, इन शब्दों से नहीं । जैसे, गुणा: पूजास्थानं गुणिधु 'गुणवालों में गुण 
पूजा का स्थान हैं |” अन्रभवन्‍्त: प्रमाणम्‌ यहाँ आप प्रमाण हैं / संपद: 
पद्मापदाम्‌ 'धन दु:खों का घर है ।” अर्थात्‌ 'संपदः पद्मापदां सन्ति! न तु 
श्रस्ति' । 

का १३--जब भिन्‍न भिन्‍न वचनों के दो या अधिक च् से सम्बद्ध कर्ता 
प्रयुक्त हों वो क्रिया में बहुवचन दवोता है । जैसे, द्रोपदी पाण्डवाश्व वन 
ज्ग्मुः द्रोपटी ओर पांडव वन को गए । 

( क ) परन्तु जब वे एकभाव ( ०४०९०८७७ ) को दृशति हों तो 
क्रिया में 'एकबचन? होता है | पृथक्त्व ( &००४7०४०॥८७७ ) में भी एक- 


समता ्‌ 
वचन ही होता है। जसे, पदटुत्व॑ सत्यवादित्व॑ कथायोगेन बुध्यते चतुराई 
ओर सचाई बोल चाल से जानी जाती है। न्‌ मां त्रातुं तात: प्रभवति न 
चाम्बा मेरा पिता मेरी रक्षा नहीं कर सकता ओर नहीं मेरी माता ।! 

(ग ) कभी कभी क्रिया की समीपवर्ती कर्ता से समता होती है। 
जेसे, अहश्व रात्रिश्व उसे च संध्ये धर्मांडपि ज्ञानाति नरस्य वृत्तम्‌ दिन, 
रात, दोनों संध्याएँ ओर धर्म भी मनुष्य के काम को जानता है । 

१४--यदि दो या अधिक कर्त्ता व से युक्त हों तो क्रिया की समता 
समीपवर्ती कर्ता से सवेथा होती है। जेसे, रामो लक्ष्मणो वा गच्छतु 
राम या लक्ष्मण जाए ।! स वा इमे ब्रालका वा फलानि गहनन्तु बह या 
ये बालक फलों को लें ।! इमे बालका वा स वा फलानि गृह्बातु ये बालक 
. यावह फलों को ले ।! 

१५-यदि दो या अधिक भिन्न पुरुषों के कर्ता 'च! से मिलाए 
जाएँ तो क्रिया की समता उत्तम पुरुष के कर्ता से होगी; उत्तम पुरुष के 
अभाव में मध्यम पुरुष से ओर मध्यम पुरुष के अभाव में प्रथम पुरुष 
से होगी। जेसे, त्वश्चाहनख् रामश्र पाठशालां गच्छामः । त्वं गोपालश्च 
तत्नास्ताम्‌ । 

१६--यदि दो या अधिक कर्त्ता किसी 'सवेनाम' ( ?7०7०पा ) 
या नाम! के साथ समानाधिकरण ( ०७७८ 77 277०७ां70०7 ) हों तो 
विधेय ( 77०4४०४६८ ) की समता नाम या स्वनाम से होती है । जेसे, 
माता मित्र॑ पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं हितम्‌ 'माता' मित्र ओर पिता तीनों 
( नपुं० ) स्वभाव से ही हित के करने वाले ( नपुं० ) होते हैं 
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संसार के सब जीव मनुष्य की दया के पात्र हैं। सुपुत्र अपने माता पिता 
के गवे का आस्पद हैं। राम, लक्ष्मण ओर हनुमान्‌ ने रावण की सेना 
को नष्ट किया। सच ओर चतुराई बोल-चाल से जानी जाती है। जनब्र 
वर्षा होने लगी तो गोपाल, तुम ओर हम दोनों पाठशाला में थे । आप 
तो मानो उसके प्राण ही हैं | तुम ओर तुम्हारा भ्राता अपने पाठ को क्‍यों 


हर संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 

नहीं पढ़ते । तुमने, देवदत्त ने ओर मेने कल खूब आम खाए | वे या हम 
इस कठिन कार्य को कर सकते हैं | हरि ने या तुमने इस बालक को मारा 
है । तुम दोनों, ऋष्ण के तीनों शभ्राता ओर हमारे दो नोकर कल गाँव को 
ज्ञायँगे । आप ओर हरि या में ओर गोपाल इस काम को करेंगे। हे राम 
तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरे दूसरे हृदय हो, ओर तुम द्वी मेरी आंखों की 
ज्योति हो । छत्र ओर दोनों चाँवरें तीन ही ऐसी वस्तुएं थीं जो वह भूपति 
नहीं दे सकता था। सत्योपदेश, सच बोलना, सरलता ओर भ्रेम, ये 
मित्र के लक्षण हैं । 

तृताय: पा5« 
विशेषण ओर विशेष्य की समता । 

१७-- संस्कृत में विशेषण का वही 'लिंग', “विभक्ति' ओर वचन! 
होते हैं जो विशेष्य के हों । जेसे, रूपवान्‌ पुरुष:; रूपवती स्त्री; तानि पुस्त- 
कानि; तेभ्यो जनेभ्य: । 

परन्तु सख्यावाचक विशेषण अपने नियत लिग ओर बचन में 
प्रयुक्त होते हैं । जेसे, शर्त ब्राह्मणा:, शर्त स्त्रियः, विशतिः मित्राणि । 

१८--यदि एक विशेषण का दो या अधिक विशेष्यों के साथ सम्बन्ध 
हो तो विशेषण उस बचन॑ में प्रयक्त होता है जो सब विशेषणों को मिला 
कर दी | यदि विशेष्य 'पुँल्लिग' ओर 'स्त्रीलिंग' हों तो विशेषण एल्लिंग 
में प्रयुक्त होता है ओर यदि पुँल्लिग, स्त्रीलिग ओर नपुंसकलिग तीनों हों 
तो विशेषण नपुसकलिंग में प्रयुक्त होता है। जेसे, राज्ञा राज्ीं च 
स्त॒त्यचरितो स्तः 'राजा ( पुं०) ओर रानी ( स्त्री० ) प्रशंसनीय चरित्र 
वाले ( पुँ० ) हैं ।” मृगयाक्षास्तथा पान गर्हितानि महीभुजाम्‌ 'शिकार 
( स्त्री० ) जुआ ( पुँ> ) ओर ( शराब ) पीना ( नपुं० ) राजाओं के लिए 
त्याज्य ( नपुं० ) हैं ” अक्षस्तथा पान ग्िते । 

१६--प्रायः विशेषण की समता उसके 'समीप्रवत्ती! विशेष्य के साथ 
भी दोती है। जेसे, उद्देगः कलह: करडू: सेव्यमाना च वर्धते चिन्ता (पुँ०) 


समता ७ 
कलह ( पुँ० ) ओर खुजली ( स्त्री० ) ध्यान दी हुई ( स्त्री० ) बढ़ती हैं ।? 
नाम ओर सबनाम की समता। 

२० -सम्बन्धबोधक स्वेनाम ( रि९[७४ए९ ?7०ग0प्राप5 )की 
समता 'लिग” ओर 'कचन' में अपने 'पूृवेकथितः नाम! ( ॥70९८८१९शा 
7०४7 ) के साथ होती है । परन्तु “विभक्ति? उनके अपने अपने वाक्यों 
( 0५४5९७५ ) के सम्बन्ध से निर्दिष्ट होती है । जैसे, यस्यास्ति वित्त स नरः 
कुलीन: “जिसके पास धन है वही नर कुलीन है ।? 

२१--यदि सम्बन्धवोधक सब्वेनाम का विधेय ( ??/८०[९८७४८ ) 
कोई ऐसा नाम हो जिसका लिग 'पृवेकथित नाम के लिंग” से 'भिन्नः हो, 
तो सम्बन्धवोधक सर्वेनाम 'पूवेकथित नाम के लिंग? दी में प्रयुक्त 
होता है ओर निर्देशक स्वेनाम ( [2टागा०ण्राछाबए९ शिणा०ठ्प्रा। ) 
उस नाम के लिग में प्रयुक्त होता है जिसका वह विशेषण है । जेसे, शेत्यं 
हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य 'जो ( 7२८[, नपुं० ) शीतता (१7(९०. नपुं० ) 
है वह ( )2770, स्त्री०) जल का स्वभाव (स्त्री०) है ।' 

२२ -यदि सम्बन्धबोधक सवेनाम ( यत्‌ ) पूरे वाक्य के स्थान में प्रयुक्त 
हो, जेसे अंगरेज्ी में ((87, तो वह “नपुंसकलिंग' ओर 'एकवचन! 
में होता है । जेसे, ननु बजिण एवं वीयमेतद्विजयन्ते द्विपतो यदस्य पक््याः 
“निश्चय यह इन्द्र का ही बल है कि ( 7२०!. नपुं० एकव० ) उसके मित्र 


शत्रुओं पर विज्ञय पाते है । 
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भद्र पुरुष दीनों पर सदा दया करते हैं। राम ने गमे पानी से अपने 
हाथ ओर पाओं धोए | तपस्वी राम ओर सीता १४ वषे बन में रहे । राम 
ओर सीता दोनों अत्यन्त दयावान्‌ हैं। धमे, काम, हे, अहंकार, क्रोध 
ओर सुख ये सब धन से उत्पन्न होते हें। उसका रूप ओर वाणी अति- 
सुन्दर हैं । चमकीले कपड़े ओर आभूषण सबको प्यारे हैं। बिना परों के 
पत्ती, सूखा वृक्ष, जल से शून्य तालाब, दांतों से हीन सरप और धनहीन ' 
मनुष्य इस संसार में समान हैं ।भूठ बोलना, अन्याय और अहिंसा 
मनुष्य के लिए त्याज्य हैं। यज्ञ में राजा ने बीस ब्राह्मणों को सो गोएं, 
ववालीस घोड़े, ओर आठ सहस्त रुपए दिए । बहू ईश्वर जिसकी दया से 
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हम आनन्द पाते हैं, ओर तीनों लोक भी, इस संसार का कर्त्ता है। आपकी 
चिन्ता करते हुए हम सब दुःख में निमग्न हैं । पुत्र वह है जो भक्तिवाला हो 
ओर नोकर वह है जो आज्ञाकारी हो । ( जो ) दूसरों के गुणों का सहन 
न करना ( है ) वह दुजनों का स्वभाव ही है। यह सब विद्वानों फा मत है 
कि जीव मृत्यु के पश्चात्‌ फिर अनेक वार जन्म लेता है । ये फल मेरे छोटे 
भाई ने उपहार रूप से भेजे हैं । 


धायमाााइुकभा80 ५पााामामप या (ककया 


चतुथः पा5: 
कारकप्रकरण म्‌ ( 60प०/म्रात्व७॥६ ). 

२३--वाक्य में क्रिया के साथ नाम के सम्बन्ध को फारक कहते 
हैं। संस्कृत में छः कारक हैं । कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर 
अधिकरण । सम्बन्ध ( (४८४८४४ए८ ) कारक नहीं गिना जाता क्‍योंकि 
इससे क्रिया के साथ सम्बन्ध का ज्ञान नहीं. होता । इनको 'कारक 
विभक्ति! ( (१४५९०५ 2०ए९४४८०१ 99 ए८४०५ ) भी कहते हैं । 

२०४--जो आप ही क्रिया के करने में प्रधान हो उसको कृतो' कहते 
हैं । कमेवाच्य ( 255ए८ ५००८८ ) में कम प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता 
है। जेसे रामो गच्छति; घट: क्रियते । 


कम ( 8०८४5४६१४७ ). 


२५--वह वस्तु या मनुष्य जिस पर क्रिया के व्यापार का फल 
(८८० ) होता है क्ृप्त कहलाता है। जेसे, हरि सेवते । कमे में 


द्वितीया विभक्ति होती है । 

२६--समस्त 'सकमेक धातुओं” के साथ कमें अवश्य प्रयुक्त होता 
है। ओर कई सकर्मक धातुओं के साथ प्रधान कमे के अतिरिक्त एक 
विधेय कम ( 78०४४४८ ००]००६ ) भी प्रयुक्त द्वोता है। जेसे कुमारं 
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नेतारं कृत्वा 'कुमारको ( 5००, ) नेता ( 43०. ०0, जय ४ 

२७--'अकमेंक' धाठुओं के साथ भी करमे प्रयुक्त होता है यदि कर्म 
व्यवधानरहित काल या मार्गे का बोधक हो । जेसे, देवों द्वादश- 
वर्षाणि न वव्ष बारह वर्ष (४८०, ) तक वर्षा न हुई ।? क्रोशं॑ कुटिला 
नदी "नदी एक कोस तक ( ४००, ) टेढ़ी है ।” मासं गुडधानाः 'एक मास 
के लिए गुड़ ओर धान! । 

र२८-गत्यथेक धातुओं के साथ स्थानबोधक शब्दों में ह्वितीया 
का प्रयोग होता है। जेसे ग्रामं गच्छति गाँव को ज्ञाता है?। विषादम- 
गच्छत्‌ दुःख को प्राप्त हुआ? । 

२६-शी (४० ३॥6 6०एा ), सा (८० 5874 ), ओर 
अस (० ०८ ) के साथ आधि के योग से अधिकरण में '“द्वितीया' 
का प्रयोग होता है ।* जेसे, शय्यामघिशेते, 'शय्या पर सोता है? दरि वेकुएठ- 
मधितिष्ठति 'हरि वेकुंठ में रहता है।” ओर अ्रासनमध्यास्ते “आसन पर बेठा है .? 

३०-विश के साथ 'अभिनि' के योग से इसी प्रकार द्वितीया 
प्रयुक्त होती हे । जेसे, अभिनिविशते सन्मागेम्‌ वह अच्छे मांगे ( 9००. ) 
पर चलता है / 

३१--वस के साथ 'उप', अनु', अधि! था “आ! के योग में 
द्वितीया का प्रयोग होता है । जेसे, उप-अनु-अधि-आ- वसति बेकुण्ठं हरिः 
'हरि बेकुण्ठ में ( 9०० ) रहता है / 

३२---उभयत:, सवेतः, घिक, उपयुपरि, अधोध:, अध्यधि ( ९४7- 
7८५53 ) शब्दों के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है । जेसे, उभयत 
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१ कालाध्वनोरत्यन्तसयोंगे । २. ३. ५. । 
२, अधिशीडस्थासां कर्म । १, ४. ४६. । 
३. अभिनिविशश्व । १, ४. ४७। ०, उपान्वध्याड्वस:ः । १, ४. ४८ | 
५. उभसवेतसोः कार्या घिग़ुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाम्रेढितान्तेषु ततोडन्यलापि दृश्यते ॥ बा०्। 


१० संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
कृष्ण गोपा: गोप कृष्ण के ( ४००. ) दोनों ओर हैं ।! स्वतः कृष्णम्‌ 
'कृष्णु के ( ४८०. ) चारों ओर । धिग्ञाल्मान्‌ “घूतों ( 2९८८. ) को 
घिकार है ।” उपयुपरि लोक॑ हरि: 'हरि संसार के (३4००.) ठीक ऊपर है।' 
अधोधो लोक॑ पाताल: पाताल प्रथ्वी के ( ०००, ) ठीक नीचे है ।! 
३--अभित:, परितः ( 70777 ): समया, निक्षा ( 7८४० ) 

हा ( ;०० +० 5८); ओर प्रति (४० ) के योग में भी द्वितीया प्रयुक्त 
होती है! । जेसे, परित्ननो राजानमू अभित:ः--परितः--स्थित: 'नोकर 
राजा के ( ४००. ) चारों ओर खड़े थे ।” ग्रामं समया--निकषा “गाँव के 
निकट! । हा वेरनिन्दकम्‌ विदनिन्दक के ( 4००. ) लिए शोक दो | 

३७- अन्तरेण ( एांतरीणपरा, 7९एथापांगए ) ओर अन्तरा 
(०९४४८८7) के योग में भो ट्वितीया का प्रयोग होता है ।' जेसे, को उन्यस्त्वा- 
मन्तरेण शक्तः तुम्हारे ( ००. ) बिना ओर किसकी शक्ति है ।” देवीं बसु- 
मतीमन्तरेण 'रानी बसुमती ( 9०० ) के विषय में ।” अन्तरा त्वां च मां च 


'तुम्हारे ओर मेरे बीच में ॥ 
२४-अनु ( 20९7, 7252८770]072 ) कमेप्रवचनीय के योग में 


द्वितीया प्रयुक्त होती है।' जेसे, जपमनुप्रावषेत्‌ू 'जपके (४००. ) पश्चात्‌ 
वर्षा हुई !” सर्व मामनु ते तेरा सब कुछ मेरे ( 4००. ) से मिलता है । 
“अमिः 'प्रति', ओर 'उप' कर्मप्रवचनीय भी ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं। 
(क) अकमेक धातुओं के साथ भी उपसर्गों ( ?7९.9०श (४075 ) 
के योग में कमे प्रयुक्त होता है । जेसे, प्रभुचित्तमेव हि जनोउनुव॒तते “निश्चय- 
लोग अपने स्वामी की इच्छा (४००. ) के अनुसार वबतेते हैं । 
745&670९56€ 4 
प्रजा ने राम को युवराज बनाया। जनक ने अपनी लड़की का 
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१, अभित३परितःसमयानिकषाहा प्रतियोगेडपि । वा० । 
२. अन्तरान्तरण युक्के । ३. ३. ४० 
३. कर्मप्रवचनीययुक्के द्वितीया । २. ३. ५, । 


द्विकमेकधातु ११ 
नाम सीता रकखा । गोविन्द ने दो माल तक व्याकरण पढ़ा। यह घोड़ा 
दिन में सो कोस जाता है । यह धन एक मास के लिए काफी है। हरि 
काशी गया ओर थोड़े द्वी काल में मशहूर हो गया ( कीति या )। 
तपस्वी लोग प्रायः भूमि पर सोते हैं ( अधि-शी ) । मुसाफिर प्यास से 
पीड़ित होकर हरी घास पर बैठ गया ( अधि-आसू ) । राजा सिंहासन 
पर बैठा है (अधि-स्था) । राम दंडक वन में १२ वे रहा (अधि-बस) । 
छात्र अपने अध्यापक के दोनों ओर बैठे हे । स्कूल के चारों ओर सुन्दर 
फुलवाड़ी है । घिक्कार है उन बालकों पर जो बिना कारण दूसरों को दुःख 
देते हैं | हमें ( प्रति ) यह उचित प्रतीत होता है कि हम अपने माता 
पिता की इच्छा के अनुसार वत ( अनु-बवृत्‌ ) । हा दुर्भाग्य | हम ऐसे 
महापुरुष के उपदेश से वंचित रहे | शिष्य अध्ययन के लिए ( अन्तरेण ) 
गुरु के पास आता है। योगी के सिवा ( अन्तरेण ) भविष्य को कोन जान 
सकता है। पंजाब ओर संयुक्त प्रान्त के बीच में ( अन्तरा ) यमुना नदी है। 
चन्द्रमा के अस्त होने के पीछे ( अनु ) आकाश शोभाहीन हो जाता है । 


पंचम, पाठ. 
हिकमंकधातु ( ४९४०५ ४०ए९शांतगई (ए० 2८८प५807 ८४५. ) 
३६-संस्कृत में कुछ ऐसी भी धातु हैं जिनके साथ 'दो कर्म” 
प्रयुक्त होते हैं, एक प्लुदय या प्रधान (१४7८८: ) और दूसरा 
गोण या अकथित ( 77०४77०८६४ ) ऐसे धातुओं को 'ट्विकमेंक' धातु 
कहते हैं । “अकथित” कम में भी 'द्वितीया” विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे, 
'घेनुं ( 770, ) दोग्धि पयः ( 079, )' वक्ता को इच्छा के अनुसार 'धेन्वाः 
( 20], ) पयो दोग्धि! के स्थान में प्रयुक्त हुआ है । 
३७--अधोलिखित कारिका में कही हुई ओर इनकी पर्य्याय- 
वाचक अन्य धातुएँ द्विकमेंक हैं:-- 
दुष्याचपचदण्ड्रुधिप्रच्छिचिब्रशासुजिसन्थमुषाम्‌ । 
कमेयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्याज्नीहकृष्वद्दाम्‌ ॥ 


१२ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 

जेसे, गां दोग्धि पयः गो से (774. ) दूध (०7. ) दुहता है । 
बलि याचते बसुधां बलि से (70, ) प्रथिवी (०77. ) मांगता है।! 
तण्डुलानोदनं पचति “चावलों से (770. ) भात (०77. ) पकाता है । 
चोरं शतं दर्डयति 'चोर को (70, ) सो रुपये ((॥7.) दंड देता है।! 
ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌ बाड़े में (770. ) गो को ( १77. ) बंद करता है।? 
नरं पन्‍्थान॑ प्रच्छति आदमी से (70. ) मांगे (077 ) पूछता है।' 
वृत्तमवचिनोति फलानि ब्ृक्त से (70.) फलोंकी (१॥7-) तोड़ता है।' छात्र 
(१70. ) धर्म ( 4 ) ब्रते शास्ति वा। देवदत्त (770 ) शत ( 67 ) 
जयति | क्षीरनिधि (70. ) सुधां ( १॥7. ) मभ्नाति । देवदत्त (70.) 
शत ( 7. ) मुष्णाति । ग्रामम्‌ ( 770, ) अज्ञां ( 6. ) नयति, हरति, 


कषेति, वहति वा । न ५ 
२३८--उपरिलिखित उदाहरणों से प्रतीत होगा कि क्रिया को पूरे 


करने के लिए जो कम द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है. वह 'मुख्य” या 
'प्रधान' ( ?70]9०). ) कम है, ओर जो वक्ता की इच्छानुसार द्वितीया 
में प्रयुक्त होता है वह 'गोण' या 'अकथित” ( 5९००7रतथाए ) कर्म है । 
३६-्विक्रमेंक धातुओं के कमवाच्य ( [725577८ ) में उपरि- 
लिखित पहिली 'बारह” धातुओं का द्वितीयान्त गौण कम, ओर अन्त 
की 'चारः धातुओं का प्रधान कम 'प्रथमान्त” में बदल जाता है'। ओर 
दूसरा कमे कतेवाच्य की भौति वेसा ही बना रहता है। जेसे, 
कतृवाच्य कमवाच्य 
स घधेनुं (7) पयो (१9)दोग्धि । | तेन घेनु; (7077) पयो (9०८) दुष्चते । 
देवा: समुद्र ((70) सुधां(१7)ममन्थुः | देवे: समुद्र: (077) सुधां (+००)ममन्थे 
सो5जां (०))) प्राम॑ (!70) नयति, | तेन अज्ञा (7077) ग्राम॑ं (३००) नीयते, 
हरति, कषेति, वहति वा । हियते, कृष्यते, उद्यते वा । 
#रटलटां5८ 8. 
अध्यापक विद्यार्थिओ्रों से प्रश्न पूछता है। गोपाल हरि के सो रुपये 
चुराता है । याचक धनी से अन्न मांगता है। दुर्योधन ने पांडवों से राज को 
जुए (ध्वत) में जीता। राजा ने ब्राह्मण को सो गोओं का दंड दिया। 


जि जी.3+>+०+>+_>न्े्>+व० 





१--गौणे कर्मरि दुद्यादेः प्रधाने नोहहष्वहाम्‌ ।... ...लादयो मताः | सि० 
कौ० (पा० 3। १। ६६ ) 


प्रेरणारथंक-क्रिया १३ 
घाह्मण राजा के पुत्रों को नीति के तत्वों का उपदेश करता है ( शास्‌ )। 
लताओं से बालक फूलों को तोड़ता है। नोकर भार को बाजार में ले जाता है । 

, 38, एंड८ट ए?59ए९  ८०ग्रडएालाजा 250 7 ॥7९ 
(0]0977:-- 

दुर्याधन ने कृष्ण से उसकी सेना मांगी । ऋष्ण ने अजुन से पांडबों 
की क्षेम ओर कुशल पूछी । कृष्ण ने अजुन को कुरुक्षेत्र के पवित्र मेदान 
में आत्मतत्त्व का उपदेश दिया। चमकदार रत्न ओर ओषधियां प्रथिवी से 
निकाली गई ( दुहु 455. ) । मैले कपड़ों को धोबी नदी पर ले जाताहे । 
बलभद्र देवदत्त से पुस्तक चुराता है । 


>०मअा॥००००.. विनयाााकरश.धरकाा- “२०... क्‍पामकारभार काका 


पष्ठः पा5: 
प्रेरणार्थंक-क्रिया, णिजन्त ( ९४५७७)७ । 
४०--णिज्ञन्त? क्रियाओं का अथे यह है कि कोई मनुष्य या 
पदाथे किसी अन्य मनुष्य या पदाथे को क्रिसी कम के करने को प्रेरित 
करता है। जेसे, अश्‌ से अश्नाति खाता है ।” आशयति 'खिलाता है 
०१--गणपठित'! ( तापंए० ) क्रिया का कर्ता 'खिन्न्त! 
में त॒तीयान्त' हो ज्ञाता है। 'प्रेरक' खिज्नन्त क्रिया का कर्ता होता है। 
ओर "कम वेसा ही बना रहता है। जेसे, 
गणपठित गिजन्त 
देवदत्तः (7077.) ओदन पचति । ' (स) देवदत्तेन (75.)ओदन पाचयति। 
राम: ( ॥077. ) भार्या त्यजति । . (स)रामेण (१75.) भार्यों त्याजयति । 
२--जिन धातुओं का अथे गति! (70009), बुद्धि! (टा0ए- 
]९08८ ), या 'भक्षण! ( ८६४7४ ) हो, ओर जिनका कमे कोई शास्त्र! 
( ॥॥९४६४४ए ५०7६८ ) हो, या जो अकरसेक' धातु हों, उनका असली” 
( 77777 7८ ) कर्ता णिनन्त में द्वितीयान्त दो जाता है ।' जेसे, 


१, गतिवुद्धि प्रत्यवसानाथंशब्दकर्माकमकाणामणि कर्त्ता स णौ। १, ४. ५२। 


१७ संस्कृत-अ्रनुवाद-शिज्षक 


गयण[पठित णखिजन्त 
शत्रवः स्वगेमगच्छन । शत्रन्‌ (20००.) स्वगेमगमयत्‌ । 
शिष्याः वेदार्थ विदुः । शिष्यान्‌ (4००.) वेदाथेमवेद्यत्‌ । 
बालका मोदकमश्नन्‌ । बालकान्‌ (३००.) मोदकमाशयत्‌ । 
छात्र: वेदान्‌ अधीते । छात्र (5०८०८.) वेदानध्यापयति। 
पृथ्वी सलिले आस्ते । पृथ्वी (4००.) सलिले आसयत्‌। 


४३--उपरिलिखित नियम के कई अपवाद (८:८०८७०४०४७)भी हैं:- 
(क)नी अर वह धातुओं का असली कर्ता णिञजन्त में 
द्वितीयान्त नहीं होता किन्तु तृतीयान्त होता है । जेसे, .. 
भृत्यों भारं नयति बहति वा। | भृत्येन (75.) भागं नाययति वाहयति वा । 
परन्तु जब बहू का 'णिजन्त' कर्ता वाहक ( 97४०० ) का 
वाचक हो तो णिजन्त में साधारण नियमानुसार “द्वितीयान्तः का ही 
प्रयोग होता है। जेसे-- 
बाह्य रथं वहन्ति । सूतो वाह्यन्‌ (३०८०-)रथं वाहयति । 
वहन्ति यवान्‌ बलीवदा: । | (स) वाहयति यवान्‌ बली वर्दान्‌ (३०८०.)। 
( ख ) अदू ओर खादू (६०८०६) का कर्ता भी 'णिजन्त! 
में 'तृतीयान्त' होता है । जैसे 
बालो 5न्नमत्ति खादति वा | बालेन ( 75. ) अन्नमादयति खादयति वा | 
(ग) देश धातु के साथ गिजन्त में 'द्वितीया' का प्रयोग होता 
है । 'भक्ताः हरि पश्यन्ति! से (गुरु:) हरि भक्तान्‌ (००.) दशेयति ।' 
४४--णिजन्त क्रियाओं को कमेवाच्य' में बदलने के लिए णिज्ञन्त 
क्रिया का प्रधान के, जो गणपठित ( 9४770 ४८ ) क्रिया का कर्ता 
है, प्रथमान्त दोता है, ओर दूसरा कमे वेसा ही बना रहता है। जेसे, 


१. नीवह्योने । वार्तिक । २. नियन्तृकतृकस्य वहेरनिषेधः । वा० | 
३. आदिखादोन । वा० । ४. दशेश्च | वा० । 


प्रेरशार्थक-क्रिया १५ 


गणाप० णिजन्त णि० कमेवा० 
रामो ग्राम॑ गच्छति। (स) राम (607.) . (तेन) रामो (॥077.) 
ग्रामं गमयति ग्राम॑ गम्यते । 
भृत्य: कं करोति।. (स) भत्येन भृत्यं (तेन) भ्रत्यःः (॥0॥7.) 
(१) बा कट कारयति|.. कट कायेते । 
गोविन्दो मासमास्ते। (स) गोविन्द ((9.) (तेन) गोबिन्दी (॥077.) 
मासमासयति । मासमास्यते । 
छात्र: वेदानधीते छात्र वेदानध्यापयति| (तेन) छात्रः वेदानघीयते ' 


( ख) उन णिजन्त धातुओं का, जिनका अथे “बुद्धि! ( 0 ए- 
202० ) और 'भक्षण” ( ०४६४४ ) हो या जिनका कम शास्त्र! (६८- 
7879 ७०75) हो, 'प्रधान' या 'गोण' दोनों में से प्रत्येक कमेबाच्य का 
कर्ता! हो सकता है। जेसे, माणवक्क॑ धर्म बोधयति! से 'माणवको धर्म 
बोध्यते! या 'माणवक' धर्मो बोध्यते” दोनों हो सकते हैं। 

४५--ट्विकमंक' धातु भी ४१ अर ४२ का अनुसरण करते हैं । 
अर्थात्‌ जिन धातुओं का अथे गति आदि है. उनके साथ गणपठित क्रिया 
का कर्ता 'द्वितीया? में प्रयुक्त होता है । ओर अन्य धातुओं के साथ ४३ 
के अधीन “तृतीय” में प्रयुक्त होता है। जेसे, वामनो बलि वसुथां याचते' 
से (( स) वामनेन बलि वसुधां याचयति” । गोपो5जां नगरं हरति” से “गोप॑ 
गोपेन वाउजां नगरं हारयति' | 

#ह०7०७९८ 6. 

कृष्ण ने अजुन को ज्ञात्रधमं जतलाया ( विद्‌०. ) । गुरु शिष्य को 
घर भेजता है (प्र-स्था०.) । पिता पुत्र से दुष्टमागं को छुड़ाता है (त्यज०,) । 
महाराज अपने शत्रुओं को जीत कर उनसे कर लेता है ( दा०. )। राम 
अपने नोकर से कुँवे से जल मंगाता है (नी ०. ०: ह ०.) ।गीदड़ ने बेल को 
शेर से मरवा दिया। अध्यापक शिष्या से चित्र बनवाता है (कू ८.)। 
माता पुत्र को बड़े प्रेम से खाना खिलाती है (अद्‌ू ०. ०7 खादू ०. ) । वेद 
मनुष्यमात्र को मुक्ति का मागे दिखाता है (दहश्‌ ०. )। ऋषिश्रों ने अन्य 
लोगों को वेद्‌ पढ़ाया (अधि-इ०. )। सुमनन्‍्त ने धोड़ों से रथ को शीघ्र 


१६ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
चलवाया ( वह ०. ) ओर राम, लक्ष्मण ओर सीता को तमसा नदो के 
तट पर पहुंचाया । 

प, 3, [56 [76 295977€ 0 6 ८४॥892/5५, 


गोविन्द ने अपने नोकर से अपना भार स्टेशन पर पहुंचाया 
( बहू ०. )। अध्यापक बालकों को पढ़ने के लिए घंटा भर तक बिठाता 
है ( आस ८. )। राजा अपनी प्रज्ञा से अपने हुक्म को मनवाता है । 


सतमः: पाठ. 


करण ( 507प्राशा। ) 


४६-संस्‍्क्ृत में करण प्रधानतया किसी क्रिया के कृत्तो (४४०००) 
या साधन ( 7877ए77८४६८ ) का बोधऊ है! । यह क्रिया को सिद्धि में 
मुख्य साधक होता है। जसे, तेनोक्तं, स खड़गेन व्यापादित: “वह तलवार 


से मारा गया? । 
४७- अधोलिखित अशथो' में भी करण प्रयुक्त होता हैः-- 


(क) हेतुब।ची ( 7९०४०॥ ) शब्दों में त॒तीया विभक्ति होती है । 


जैसे, तेनापराधेन त्वां दृश्डयामि 'डस अपराध के कारण में तुम्हें दंड 
देता हूँ ।' विद्या यशः “विद्या से कीति द्वोती है ।' अध्यनेन वसति “पढ़ने 


को रहता है । 
(ख) प्रकृति आदि शब्दों के साथ भी तृतीया प्रयुक्त होती है ।* 


जेसे, प्रकृत्या दर्शनीय: स्वभाव से ही देखने योग्य ।' जात्या ब्राह्म॑णः 
“जन्म से ब्राह्मण ।! 
१. कर्तृकरणयोस्तृतीया । २. ३, १८। २. साधकतमं करणम्‌ । १. ४.४२। 


३. हेतौ। २. ३. २३ । फलमपि इह् हेतुः । द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापार- 
साधारण च हेंतुत्वमू । सि० को० | ४, भ्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । वा० । 


अजब 


करणया १७ 
(ग) किसी वस्तु के मूल्य (7270९) में । जेसे, रूप्यकशतेन 


विक्रीयमायं पुस्तकम्‌ 'सौ रुपए को बिकती हुई पुस्तक ।” आत्मानं सतत 
रक्षेद्‌ दारैरपि धनेरपि “आत्मा की स्त्री ओर धन (खरच करने ) से भी 
सदा रक्षा करे ।! 

(घ ) गत्यथक्र धातुओं के साथ वाहन (४०४०९), मांगे या 
दशा (7000९ ०7 वं7९८7०7), ओर क्रियासाधक शरीरांग (एव 
०४ 900५) वाचक शब्दों में भी तृतीया प्रयुक्त होती है। जेसे, वाजिना 
चरति 'घोड़े (४८४८८) पर जाता है / कतमेन मार्गेण गत: 'वह किस 
मांगे (07८) से गया ।” स श्वानं स्कन्घेनोवाह वह कुत्ते को कंधे 
(7०7 ६  ० 9009) पर उठा कर ले गया ॥! 

(डः ) शपथ अथंवाली धातुओं के योग में । जेसे, आत्मनाहं 
शपे 'में अपनी कसम खाता हूं ।” 

४८-पाग (0[070८) या समय ((7772) वाचक शब्दों 
में यदि कार्य समाप्त हो गया हो तो तृतीया विभक्ति होती है । जेसे, 
द्वादशभिन्रेषेंव्याकरण अयते बारह वर्षे ( 07 ) में व्याकरण पढ़ा जाता 
है ।” क्रोशेन पाठस्तेनाधीतः 'कोस में उसने पाठ याद्‌ कर लिया ।! 

४६-उत्कृष्ट ता (९०5९०८!४९) ओर समता (४९४९८॥४०[- 
72) बाचक धातुओं के साथ उन शब्दों में तृतीया होती है जिनके कारण 
उत्कृष्टता ओर समता है । जसे, पूर्वान्‌ महाभाग तयातिशेषे 'हे महाभाग, 
उस ( भक्ति ) में तुम अपने पूर्वजों से बढ़ गए हो / स्वरेण राममनुहरति 
“स्वर में वह राम से मिलता है ।” 

५०--जिस विकृत अग (॥777) से अंगवाले का “अंगविकरार 
(0८८८८: ० 7049) जाना जाए उस में तृतीया विभक्ति होती है । जैसे, 
अच्णा काणः “आँख से काना ।” पादेन खंज: पाँओं से लंगड़ा' । 

(क ) किसी व्यक्ति की विशेष दशा (5८४८८) या अवस्था 


१, अपवर्गे तृतीया । २. ३. ५। २. येनाज्नविकारः । २. ३, २० ॥ 


१८ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
( ००४०४६०४ ) के बोधक लक्षण-वाचक्र शब्दों में ततीया होती है । 
जैसे, जटाभिस्तापस: 'जटाओं से तपस्वी ।” 

५२- अथे:, प्रयोजन”, कार्य) (7९८१, ४६८) 'कि? (]9 १) 
(क्र धातु के साथ ओर विना ) शब्दों के योग में तृतीया द्वोती 
है। जेसे, को मे जीवितेनाथे: 'मेरे लिए (2८॥-) जीवन का क्या प्रयो- 
जन है ।” देवपादानां सेवकैने प्रयोजनम्‌ 'महाराज् को सेवकों की कोई 
आवश्यकता नहीं ।” तर्णेन कार्य भवतीश्वराणा म 'धनवालों का काम तृण 
से भी सिद्ध होता है ।” कि तया क्रियते धेन्वा 'उस गो से कया करना ।! 

( क ) कृत (9७०7 क्ञा7॥) ओर अल (०४०८९) के साथ 
भी ततीया प्रयुक्त होती है । जेसे, कृतमभ्युत्थानेन 'मत उठिए! । अल: 
मतिविस्तरेण “अधिक विस्तार न कीजिए ।? 

५२--सह, साक॑, साथे ओर सम॑ (७ा7॥) के योग में ततीया 
होती है । जेसे, पुत्रेण सह पिता गत: पुत्र के साथ पिता गया ।! 

( क) 'हीन”, 'ऊन', न्‍्यून! आदि शब्दों के साथ भी तृतीया होती 
है । धर्मेण द्वीनाः धर्म से हीन ।” 

( ख ) सम, समान, सद्ृश ओर तुल्य के योग में भी तृतीया होती 
है। जेसे, शक्रेण सम: इन्द्र के समान ।” अनेन सहृशः “उसके ठुल्य । 
रजसा तुल्यः 'धूल के बराबर ।! 

5९7९०५८ 7. 

सुख की भ्रान्ति से मनुष्य इस संसार में रहने की इच्छा करता है। 
सुख मुक्ति से प्राप्त होता है । महापुरुष स्वभाव से ही उदारचित्त होते हैं । 
गोविंद ने सो रुपए में घोड़ा खरीदा ओर सवा सो रुपए में बेच दिया । 
सीता, राम ओर लक्ष्मण लंका को जीत कर विमान पर अयोध्या को 
वापिस आए | वह भार को सिर पर उठा कर राजमागे से ग्राम को ले 
गया । में आप की कसम खाती हूँ (शप्‌ ) कि में अवश्य आप 
के साथ वन को जाऊँगी। पढ़ने को गोपाल प्रतिदिन यहाँ आता है । 


ब्ननीतीीी-+33+ल तन सन न जलन +०झ+५०५-.. 











१ इत्थंभूतलक्षणों । २. ३. २१। ३. सहयुक्तेईप्रधने । २, ३, १८६ । 


क् 


थक 


सम्प्रदान १६ 
दो वर्ष में उसने परीक्षा पास की । बारह वर्ष में चारों वेद अंगों सहित 
पढ़े जाते हैं । ब्राह्मण सब वर्णा से विद्या में उत्कृष्ट है ( अति-शी )। यह 
बालक आज्ञा पालन में राम से मिलता है । यह्‌ पुरुष टांग से लंगड़ा है, 
अतः इसके साथ चलने में क्या लाभ | वह लड़की किस मार्ग से गई । यह 
बालक मेखला के कारण ब्रह्मचारी है। हे अंधे दीपक से तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है । ब्रह्मचारी को धन से कया, उसका तो विद्याध्ययन से ही प्रयोजन 
है। रूप में यह अपने भाई से मिलता है | हे मातः ! दुःखित मत हो 
( अलं ), में अपने जीवन से भी आपके दुःख को दूर करूंगा । इस गो का 
तुम क्‍या करोगे। राम ने रावण के साथ युद्ध किया । जाति से तो वह 
वेश्य है पर स्वभाव से शूद्र जान पड़ता है। आचार से हीन पुरुष पशु के 
समान है । तुम्हें मेरी कसम है यदि सच सच न कहो। बहुत कहने से क्या, 
दासता मृत्यु के तुल्य है । वह भीम के सटश बलवान है । 

अष्टम: पाठ: 
सम्प्रदान ( 0७४४० ) 
५३--अत्यन्त इष्ट पदाथे समझ कर जिसके लिए देने का अभिप्राय 
किया जाए वह कारक सम्प्रदान संज्ञक होता है।' सम्प्रदान कारक में चतुर्थी 


 विभक्ति प्रयुक्त होती है। जसे, शिष्याय विद्यां ददाति 'शिष्य को विद्या देता 


है।” यहां शिष्य (१9/.) गोण कम है । 

५४--जिन धातुश्रों का अर्थ देना ( दा, अर्पय ) कहना (चक्ष्‌ 
शंस्‌ , कथ्‌ू, ख्या, निवेदय ) प्रतिज्ञा करना ( श्रति-आ-दश्रु, प्रति-ज्ञा ) 
ओर दिखाना ( दशेय ) हो उनके गोण (:7१-) कम में चतुर्थी प्रयुक्त 
होती है। जेसे विप्राय गां ददाति "ब्राह्मण को गो देता है।” कथयामि ते 
भूताथम्‌ 'में तुमसे (49/.) सत्य कहता हूं. / विप्राय गां प्रतिश्णोति 

१, करमंणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌। १, ४. ३३ । ३, चतुर्थी संप्रदाने । 
२, ३. १३। 


२० संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
ब्राह्मण से (१५४.) गो की प्रतिज्ञा करता है ।! 

( क ) भेजना ओर फेंकना (०४४४४४) श्रथे वाली धातुओं के 
'गोण' कर्म में चतुर्थी प्रयुक्त होती है। जेसे, भोजेन दूतो रघवे विसृष्ट: 
'भोज ने रघु के पास दूत भेजा ।? ते रामाय शरान्‌ क्षिपन्ति वे राम पर 
तीर फकते हैं | 

५५-रुच्यथेक धातुओं के योग में चाहने वाले को सम्प्रदान 
कारक होता है। जेसे, ब्रह्मचारिणें रोचते विद्या 'त्रह्मचारी को विद्या 
भाती है ।! 

शब्ध (09९८) धातु के योग में उत्तमण (० ८०६07) में 
चतुर्थी होती है ।* जेसे, देवदत्ताय शतं धारयति वह देवदत्त के सो रुपए 
धराता है ।! 

५७-स्पृह (१०७४८) धातु के योग में इंप्पित अर्थात्‌ मिस 
पदाथे के प्रहण की इच्छा होती है वह सम्प्रदान-संज्ञक होता है । जेसे, 
धनाय स्पृहयति 'वह्‌ धन की इच्छा करता है ।! 

५८--क्रधू?, 'हृह?, 'ईष्यू), 'असूय' ओर इनके पर्यायवाचक धातुओं 
के योग में “जिस के प्रति कोप किया जाए', वह सम्प्रदान-संज्ञक होता है । 
जसे, राजा दुष्टाय क्रध्यति 'राजा दुष्ट पर क्रोध करता करता है ।” शत्रवे 
द्रह्मति 'शत्र से द्रोह करता है ।” हरये ईष्येति असूययति वा । 

(क) 'उपसर्गयुक्त' क्रध्‌ ओर द्रह के साथ चतुर्थी के स्थान में द्वितीया 
प्रयुक्त होती है । जेसे, दुष्टम-अभिक्रध्यति, अभिद्ठुद्यति वा दुष्ट पर कोध 
करता है या द्रोह रुरता है । 

५६- जिस क्वाये के लिए कारणवाची शब्द का प्रयोग किया द्वो 
उस कायेबाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है । जेसे, यूपाय दारु, 'खंभे 
के लिए काठ ।” कुण्डलाय हिरण्यम्‌ 'कुंडल के लिए सोना ।! 
ह १, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । १. ४. ३३ । २. धारेरुत्तमण ॥ १). ४. ३२५। 
३. स्पृहेरीप्सित: । १, ४. ३६। ४. कुधदुद्देर्ष्य सूयार्थानां य॑ प्रति कोप: । १, ४. ३७। 
४. कुधदुद्दौरुपसष्ट यो; कमे । १. ४. ३८ । ६- तादशथ्यें चतुर्थी वाच्या | वा० । 


#& क्‍ननिनननज++ज++ ५. वनिननगरगनरगरजगन-रगर«न्‍रननना-ा। 





सम्प्रदान २१ 

(क) 5 प्रयुज्यमान तुमुन्नन्त ([797ं४ए९) के कर्म में चतुर्थी 
विभक्ति होती है ।' जेसे, फलेभ्यो ( >फलान्याहतुं ) याति 'फल्न लाने को 
जाता है |? युद्धाय ( योद्ध॑ ) प्रस्थितः 'लड़ने को गया ।' 

६०-कलू प, से-पद्‌ (9९ [0 407, शव 07 ८णावपर८ट८ (६0) 
ओर इनके पर्य्यायवाचक जन, प्र-भू आदि धातुओं के योग में फल 
(7९७४६ ) वाचक शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होतो है। जसे, भक्तिज्ञानाय 
कल्पते 'भक्ति ज्ञान को उत्पन्न करने में समथे है ।! रक्तणाय संपय्मते प्रभवति 
वा रक्षा के लिए समर्थ है।” 

(क) अल ओर भू (श्युक् ओर अ्रप्रयुक्त ) का भी ऐसे ही प्रयोग 
होता है। जेसे, लघूनामपि संभ्रयो रक्ताये भवति 'क्ुद्"ों की एकता भी 
रक्षा के लिए समथे होती है ।' 

( ख ) उत्पात ([070९7/0705 9॥67007९707) अर्थात्‌ बिजली 
के चमकने ओर ओले आदि के गिरने से जो बात जानी जाए उसमें 
चर्टर्थी विभक्ति होती है। जेसे, वाताय कपिला बिद्युत्‌ 'पीली बिजली आंधी 
को सूचित करती है / 

(ग) हित और सुख के योग में भी चतुर्थी दोती है। जेसे, 
ब्राह्यणाय हितं--सुखम्‌ ब्राह्मण के लिए हितकारी। 

६१--“नमः, 'स्वस्ति', 'स्वाहा', प्वघा?, 'अलं! (०००७ ६0) और 
ओर “वषद?” के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ।' जेसे, स्वस्ति भवते, अम्नये 
स्वाहा, नमो ब्रह्मणे । 

( क ) कुशलं?, स्वागत” आदि भी ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं। कुशलन्ते 
( १8. ), स्वागंत॑ देव्ये । 

(ख) अलम्‌ (5परगलिं०पा, 7902८॥ 407), ओर इसके पर्य्याय- 


१. तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ । २. ३. १४५। २, क्लृपि संपय्ममाने च । वा० । 
३, उत्पातेन ज्ञापित च। वा०। ४. नमःखस्तिखाहाखधालंवषडयोग[च्च | २, ३, १६ । 


२२ संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 
वाचक ग्रश्जु और शक्ल के योग में भी चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है । जैसे, 


दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ 'हरि दैत्यों के लिए काफ़ी है ।! प्रभु, शक्त: मलो मल्लाय 
'एक मल्ल के ( मुकाबले में ) दूसरा मल्ल काफ़ी है ।? 
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देवदत्त यज्ञदत्त को घन देता है (अपेय )। गोपाल ने अपने 
गुरु से सत्थ बोलने की प्रतिज्ञा की, ओर सारा वृत्तान्त 
गुरु को सुना दिया (निवेदय ) । पांडवों ने अपना आधा राज 
मांगने के लिए कृष्ण को कोरवों के पास भेजा । प्रत्येक मनुष्य धन की 
इच्छा करता है (स्पृदू ) | कोरवों ने चारों ओर से अजुन पर तीर चलाए, 
परन्तु वह अकेला सब शत्रुओं के लिए काफ़ी था ( अलम्‌ ) । गोपाल को 
खैल पसंद है परन्तु गोविन्द को सदा विद्याध्ययन रुचिकर है ( रुच ) । 
हरी घास गो को हितकर है ( हितम्‌ )। हे सखि ! तुम मेरे पर क्‍यों कोप 
करती हो अभी तो मेरे दो वृक्तों का सींचना आपके जिम्मे है ( श्र ) | घृत 
आयु के लिए हितकर है, अतः प्रत्येक मनुष्य इसको इच्छा करता है । 
दुयोधन अजुन से द्रोह करता था। गुरु दुष्ट बालकों पर क्रोध करता है 
( अभि-क्रध्‌ ) | गोपाल अपने सहपाठियों से ईर्ष्या करता है। ब्रह्मचारी 
प्रात:काल ही फूलों के लिए बाटिका को जाता है। भले लोगों की संगत 
आनन्द के देने वाली होशी है ( क्‍लपू ) । हे मू्खे! यह तेरा दोष नहीं, 
अच्छे आदमी की शिक्षा गुण देने वाली होती है (सं-पदू) बुरे आदमी की 
नहीं । दे राजन ! आपका शस्त्र पीडितों की रक्षा के लिए है । पीत बिजली 
अनाज को ओर सुफेद दुभिक्ष को सूचित करती है । हे ब्राह्मण, आपको 
नमस्कार दै,आप मेरे पुत्रों की नीतिशिक्षा के लिए योग्य हैं | सीता के लिए 
स्वस्ति ! लक्ष्मण के लिए कुशल ! राम के लिए स्वागत ! इस प्रकार सीता, 
राम ओर लक्ष्मण को नमस्कार कर के अयोध्या-वासिओं ने आनन्द को 
अनुभव किया । 


अपादान २३ 
नवमः पाठ! 
अपादान ( 8७80४० ) 

६२--जिससे वियोग हो उसे “अपादान” कहते हैं।' अपादान में 
“पंचमी” विभक्ति होती है। जेसे, ग्रामादागच्छति गांव से आता है [? 

६३--अपादान कारण ओर हेतु ((2प5९,_ 728507,. 07 
77007५८) को भी दर्शाता है। जेसे, लोभाद्वनं ग्ह्ाति 'लोभ से ( कारण ) 
धन लेता है ।” पबेतो उग्निमान्‌ घूमवच्त्वात्‌ 'घुएँ वाला होने के कारण पवेत 
अग्नि वाला है । 

६४--तुलना ((०॥०277507) बोधक शब्दों के योग में जिप्रसे 
तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है।' जेसे, गोविन्दाद्‌ रामो 
विद्कत्तरः गोविन्द से राम अधिक विद्वान है ।” अनृतातू्‌ सत्य श्रेयः 'भूठ से 
सत्य बढ़ कर है |? 

&४-- जहां ल्यबन्त क्रिया ( 950]77४८ ) का लोप हो वहां 
उसके क्रम में पंचमी विभक्ति होती है ।' जेसे, प्रासादात्प्रेज्ञते ( प्रासा- 
दमारुद्मय ) 'महल से देखता है।' 

(क) प्रश्न ( (२2०९५5४०7॥ ) ओर उत्तर (2759८ ) वाची 
शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है ।* जेसे, कुतो भवान्‌ ? पाटलिपुत्रात्‌ “आप 
कहां से आए हैं ९ पाटलिपुत्र से ।” 

६६- जुगुप्सा (0.00॥07970९९), विराम (५८७४०४०४) ओर 
प्रमाद (5फ९०7ए78) अथे वाले धातुश्रों के योग में पंचमी होती है 
जेसे, पापात्‌ जुगुप्सते, विर्मते पाप से घृणा करता है, हटता है ॥ 








१, प्रवमपायेषपादानम्‌ । १. ४, २४ । २, अपादाने पंचमी । २, ३. ९२८। 
३. पश्चमी विभक्ते: । २, ३४२ । ४. ल्यब्लोपे कमेण्युपसंख्यानम्‌ | वा० । 
४. प्रश्नाख्यानयोश्व | वा० । ६. जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ । व० । 


२७8 संस्कृत-अनुवाद्‌-शिक्षक 

६७--नियमपूर्वक पढ़ने वाले का कारक अपादान संज्ञक होता 
है।' जेसे, उपाध्यायादधीते उपाध्याय से पढ़ता है ।? 

(क) जन्‌ (६० 9८ 9079) धातु के कर्ता की प्रकृति (१77॥7० 
०००७९) में पंचमी विभक्ति होती है। जसे, अग्नेधूमो जायते “आग से 
धुआँ उत्पन्न होता है ।” 

(ख) | धातु के कर्ता के प्रभव (5०0०/८८) में पंचमी होती है । 
जेसे, हिमवतो गड्ढा प्रभवति “हिमालय से गंगा निकलती है।! 

६८--भय (०४7) ओर रचा ([77002८607) अथे वाले 
धातुओं के योग में भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है ।” जसे, व्केभ्यो 
बिभेति भेड़ियों से डरता है ।” चोरेभ्यो रक्षति “चोरों से रक्षा करता है ।” 

(क) वारण (7272ए९॥ 72) अथ वाले धाटुओं के योग में 
अत्यन्त इष्ट कारक में पंचमी होती है।' जेसे, सस्येभ्यो गां वारयति 
धान्य (खेतों) से गो को हटाता है ।! 

(ख) परा पवेक जी धातु के प्रयोग में असोह (77०९०४०००) 
अर्थात्‌ जिसको न सह सके उसमें पंचमी विभक्ति होती हे। जेसे, 
अध्ययनात्‌ पराजयते “अध्ययन को सह नहीं सकता ।? 

६६--जहाँ से ऋूग ओर काल की पारिमाण  (७7०४४४८९) 
किया जाए वहां पंचमी विभक्ति होती है।* जेसे, समुद्रात्‌ पुरी क्रोशो 
'समुद्र से पुरी दो कोस है |” सप्ताह्त्‌ सप्ताह के पीछे ।/ 

७०-- अन्य?, 'पर', “इतर”? ( 0:0९४ ४7०॥ ); 'आरात्‌” (7९७/7, 
7277006 ); ऋते' (!:0077; ओर दिशावाची शब्दों (१7९८४०४) 














१. आख्यातोपयोगे । १. ४. २६। २. जनिकतुः प्रकृतिः। १. ४. ३०। 
३. भुव३ प्रभवः । १. ४, ३१ । ४. भीत्रार्थानां भयदहेतु: । १, ४. २४। 
५, वारणार्थानामीप्सितः। १, ४, २७। ६. पराजेरसोढः । १, । ४, २६। 
७, यतश्वाध्वकालनिर्माणं ततन्र पंचमी । वा० | 





अपादाने २५ 
के साथ पंचमी विभक्ति होती है" । जसे, कृष्णादू-अन्यो-भिन्न-इतरो-वा । 
अरादनात्‌ बन से निकट या दूर । ऋते ज्ञानानन मुक्ति; ज्ञान के विना 
मुक्ति नहीं ।' 

( क) प्रभृति', आरम्य!, 'बहि:, ऊध्वे'ण, परं?, “अनन्तरं? के 
योग में भी पंचमी होवी है। जेसे, शेशवात्‌ प्रभ्नति-आरभ्य बचपन से 
लेकर । पुराद्रहि: 'शहर से बाहर ।! 

( ख ) प्रथक” (१#०7८४८) “बिना”, नाना? अ्रव्ययों के योग 
में विकल्प से द्वितीया, ततीया ओर पंचमी होती है । जेसे, रामाद्‌, रामेणा, 
राम॑ वा विना-प्रथक्‌-नाना ।! 

( क ) आ ( 7!, 95 697 25) उपसगे के योग में पंचमी विभक्ति 
होती है। जेसे, आकेलासात्‌ 'कैलास तक । 

७१--प्रतिनिधि (४०ए४८७४९८॥०४४ए९, €रणा०॥72०) के अथ 
में श्रति उपसगे के योग में पंचमी प्रयुक्त होती है । जेसे, प्रयुन्न: कष्णा- 
त्यूति 'प्रयुम्न ऋष्ण का प्रतिनिधि है।” तिलेभ्य: प्रतियच्छति माषान्‌ 'डड़दों 
को तिलों से बदलता है ।' 
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वह अपने निश्चय से नहीं हटा (चल )। प्रेम के कारण लक्ष्मण 
राम के साथ बन को गया । वेद ईश्वरीय ज्ञान है, क्‍योंकि मनुष्यों का ज्ञान 
बदलने वाला है । सत्य सब गुणों से अच्छा है । ज्ञान कर्म से बढ़ कर है 
( अति-रिच्‌ ) | वह पवेत के शिखर से नीचे बहती हुई नदियों को देखता 
है। अच्छे लड़के अपने प्रतिदिन के काये से प्रमाद नहीं करते । भद्र पुरुष 
संदेव भूठ से डरते हैं। प्राचीन काल में ब्राह्ययप अपने आश्रमों से राजा 
जनक के पास जाते थे, ओर उनसे ब्रह्मविद्या पढ़ते थे। गंगा हिमालय से 
निकलती है । विषयों के संग से काम उत्पन्न होता है ( जन्‌ ), ओर काम 

१. अन्यारादितरतें दिकशब्दाब्चूत्तरपदाज्जाहियुक्ते । २, ३. ६ । 
२. प्ृथग्विनानानाभिस्तृतीयाइन्यतरस्याम्‌ । २. ३. ३३॥। ३, प्रतिनिधिप्रतिदाने च 
यस्मात्‌ । २, ३, ११। 
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से क्रोध पेदा होता है ( उद्‌-भू ) । ब्राह्मण सन्‍्मान से सदेव डरता है 
( उद्‌ू-विज्‌ ) ओर पाप से अपनी रक्ता करता है। में गुरु से व्याकरण 
पढ़ता हूँ। जो पाप से हटाए ( निवाये ) ओर हित में लगाए ( युज्‌ ) वह 
सच्चा मित्र है। वह गणित को सह नहीं सकता ( परा-जी )। एक 
सप्ताह के पश्चात्‌ आज्ञ में इस बाग में आया हूँ | जब से शकुन्तला ने 
दुष्यन्त को देखा है, तब से उसने भोजन भी छोड़ दिया है। कोई विद्यार्थी 
परिश्रम के बिना (ऋते ) परीक्षा में उत्तीण नहीं हो सकता है । दपे आत्म- 
सम्मान से भिन्‍न है । इस गाँव से दूर पूषे को एक बड़ा पहाड़ है। पढ़ने के 
पीछे ( अनन्तरं ) कुछ आराम भी करना चाहिए। में इस कहानी को 
आरंभ से सुनना चाहता हूं । उसने घोड़े के बदले गो ली, जिसक्रा मोल 
घोड़े के मोल से पांच गुणा है। चंद्रगुप्त का राज्य काबुल तक था। 
ब्राह्मण को विद्या संसार से भी अधिक प्रिय होती है । 


दशमः पाठ: 
सम्बन्ध ( (९०667 ९ ) 

७२--जहां कमें आदि कारक संज्ञा की विवत्ता न हो वह शेष 
कहलाता है । इसमें षष्ठी विभक्ति होती है ।' यह्‌ एक वस्तु के दूसरी वस्तु 
के साथ सम्बन्ध को दर्शाता है। जेसे, वृक्षस्य शाखा 'बृक्त की शाखा । 
मृत्तिकाया: घट: मिट्टी का घड़ा ।' 

७३--कई धातुओं (५८४०७) के साथ षष्ठी प्रयुक्त होती है :-- 

(क) इेश, प्र-भू (06 79567 0 98ए€ 90ण़&7 0767) 
अस्‌, भू (००), ओर विद्यते आदि के योग में षष्ठी प्रयुक्त होती है ।' 


जेसे, ग्रामस्येष्टे 'वह ग्राम का मालिक है।” आत्मन: प्रभविष्यामि 'में अपने 
आप को वश में रक्खूंगा ।” मम पुस्तक॑ विद्यते 'मेरे पास पुस्तक है । 
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१. षष्ठी शेषे । २, ३, ५० । कारकप्रातिपदिकाथेव्यतिरिक्तः स्वस्वामि- 
भावादिसम्बन्धः शेषः । सि० कौ० । २, अधीगथदयेशां कर्मरि । १. ३, ५२ । 


' सम्बन्ध २७ 

(ख) दया (#9ए८ ग्राशा29) ; “अधि-ई?, सम! (+टता- 
९70९० ) ; ओर '“अनु-क्” (708९) धातुओं के योग में अनभिहित 
कर्म में विकल्प से ( द्वितीया के साथ ) पष्ठी प्रयुक्त होती हैं। जसे, मातुः 
स्मरति बाल: बालक माता का स्मरण करता है।! भीमस्यानुकरिष्यामि 
में भीस का अनुकरण करूंगा ।! 

(ग ) 'उप-क!, 'प्र-सद”' (१0 2000) ; 'अप-कृ, “अप-राध्‌ 
(१० ॥०077) कि-श्वस! (६75 ॥7), 'क्षम! (/07ट्शा झा) के 
साथ कम में ( सप्तमी के विकल्प से ) षष्ठी विभकति होती है। जसे 
मित्राणामुपकरोति “बह मित्रों का भला करता है।” कि मया तस्यापक्ृतम्‌ 
'मेंने उसका क्‍या बुरा किया ।” क्षमस्व मे (८४०) 'मेरे पर क्षमा करो / 

(धघ ) बद्‌! (50८४८ ००) या 'सम्भावना” अथ वाले धातुओं के 
साथ । जेसे, स मम एवं वदति 'वह मेरे विषय में ऐसा कहता है ४ 

( ढ़ ) ज्ञा (9ए४८ 7007०2८ र709]९602८०,५०७०५८) ओर 
व्यव-ह (7875900 97»255) के साथ । जेसे, तेले सर्पिषो जानाति 
तेल में घी की भूल करता है ।! शतस्य व्यवहरति 'सो रुपया व्यापार में 
लगाता है ॥ 

( च ) कभी 'दिना', 'कहना' आदि अथ वाली धातुओं के साथ 
(ए. ५४) गोण कम में चतुर्थी के स्थान में षष्ठी होती हैँ । जेसे, मया 


तस्याभयं प्रदत्तमू 'मेंने उसको अभय प्रदान किया ।' ममानतिक्रद्धों मुनिः 
“'मुनि मुकसे (४०४.-) बहुत कुपित नहीं है ।” 

७४-पष्ठी विभक्ति प्रायः विशेषणों (३१]८८८ए८५) के साथ भी 
प्रयुक्त होती है:-- 

( क ) आयत्त (१९एशावेधाा 0॥) प्रिय (4६४7 (0) आदि 
के पर्य्यायवाचक ओर संबरन्ध (००।०॥९१॥९) बोधक विशेषणों के साथ । 
जेसे, तवायत्तः स प्रतिकारः 'वह प्रतिकार तेरे अधीन है! । राज्ञां प्रियः। 
तस्य धनम्‌। 


( ख ) अभिन्न (३०५प०४॥(८९ ज्ञा8) कोविद (अंध९१ [9) 
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उचित (8०९००५5८०प्राथ्व॑ (0) ओर इनके पर्य्यायवाचक्रों के साथ 
(सप्तमी के विकल्प से)। जेसे, लोकव्यहाराणामभिज्ञोडसि आप संसार 
के व्यवदारों को जानने वाले हैं।' संग्रामाणां कोबिद: युद्ध में चतुर । 
शोणितस्य उचितः सिंहः रक्त (पीने ) की आदत वाला शेर ।! 

(ग) तुल्य (]४८, ९१८४! (६०) ओर इसके पर्यायवाची 
शब्दों के योग में ( ततीया के विकल्प से ) ।' जेसे, कष्णस्य तुल्यः कृष्ण 
के बराबर ।? 

७५--कदनत सम्बन्धी कर्ता (४2०४)) ओर कमे-कारक 
(००]९८) में षष्ठी विभक्ति होती है ।' जेसे, कूपस्य खनिता “कँवे के खोदने 
वाला । दुःखायेदानीं रामस्य सुहदां दशेनम्‌ 'राम का अपने मित्रों का 
देखना अब दुःख को देने वाला है।' 

( क ) विधि-कृदनत (7०९पएं४ ए9859ए९. एथाएंथं0०5) 
के योग में ततीया के साथ विकल्प से षष्ठी होती है।' जेसे, मम ( मया ) 
सेव्यो हरि: 'मुझेः हरि को सेवा करनी चाहिए।! 

(ख) क्ान्त-ऊदन्त (085: 0958. [0770]65) के योग में 
बतेमान काल के अथे में षष्ठी होती है।” जेसे, विदितं में भुवनत्रयम्‌ 'ें|तीनों 
लोकों को जानता हूं ।! त़स्या गतम्‌ 'उसको चाल ।! 

७६-दिग्बाची तस्‌! अन्‍्तवाले क्रिया-विशेषणों ओर “उपरि, 
अध:ः, पुर:, पश्चात, अग्रे, पुरस्तात! आदि के साथ भी पषष्ठी प्रयुक्त होती है।' 
जेसे, ग्रामस्य दक्षिणतः ग्राम के दक्षिण में ।” पुरस्ताद्यतीनां यतियों 
में आगे।' 

( क ) एनान्‍्त दिग्वाची क्रिया-विशेषणों के साथ द्वितीया के विकल्प 


१, तुल्यायेरतुलोपम।भ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ । ३, ३, ७२। २. कतृकर्म॑णोः 
कृति । २. ३. ६५४ । ३. ऊत्यानां कतेरि वा। २, ३. ७१। ४. क़स्य च वत्तेमने। 
२५ ३, ६७। ४५. पष्ठ्यतसभेप्रत्ययेन | २, ३, ३० । 


सम्बन्ध २€ 
से षष्ठी होती है ।' जेसे, उत्तरेशास्य “ इस ( स्थान ) के उत्तर को ।? 
७७--कू स्व! ओर इसके समानाथे प्रत्ययान्त शब्दों (फ्रापराप- 
0॥0०४४४ए९७) जेसे, ढ्वि, त्रिः, अष्टकृत्वः इत्यादि, के योग में जो 
कालवाची शब्द रे उससे अधिकरण कारक ([003/7९ 5९756) 
में पष्टी विभक्ति होती है। जसे, दिवसस्य पश्नकृत्वो भुडक्त बाल: यह 
बालक दिन में पांच बार खाता हे ।! दिवसस्य द्विर्पीते दिन में दो बार 
पढ़ता है ॥ 
७८-दो वस्तुओं में भेद (४८ए८॥८८) या विकल्प (०१४०४) 
को दर्शाने के लिए भी षष्ठी प्रयुक्त होती है। जेसे, एतावानेव तब इन्द्रस्य 
च्‌ विशेष: तुम्हारे ओर इन्द्र में केवल इतना ही भेद है / व्यसनस्य च 
मृत्योश्च व्यसन कष्टमुच्यते “ पाप में ओर मृत्यु में पाप अधिक बुरा कहा 
जाता है 
(क ) हतु (०४४७८, 7९०४०॥) और इसके पर्यायवाचक शब्दों 
के साथ षष्ठी प्रयुक्त द्वोती है। जसे, अल्पस्य हेतोबहुह्मतुमिच्छन्‌ 'थोड़े 
के कारण से बहुत छोड़ने की इच्छा करता हुआ ।' 
( ख ) दूर ओर अन्तिक (7०४) आदि के साथ पंचमी के 
साथ विकल्प से षष्ठी प्रयुक्त होती है। जेसे, आामस्य दूरम्‌ अन्तिर्क वा | 
एहड८ट।८०५९ 0, 
जो लोग अपने आपको वश में रखते हैं ( प्र-भू ). वही दूसरों पर 
शासन करते हैं (ईश )। मेरे पास व्याकरण का एक बड़ा उपयोगी पुस्तक 
है। यह राजा अपने पूबेन्ों का अनुकरण करके अपने शत्रुओं पर दया 
करता है। अपने नोकर के उपकार को याद कर के ( समर ) वह उस पर 
विश्वास करता है। हे राजन ! मेने आपका बड़ा अपकार किया है, आप 
मुझे क्षमा कीजिए । इस मूखे से सब सम्भव है (संभाव्यते ) सो इसमें कोई 
१, एनपा द्वितीया। २. ३, ३१। २. ऋृत्वोथप्रयोगे कालेइघिकररे । 
२, ३. ६४। 
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आश्चये नहीं यदि वह आप के विषय में ऐसा कहता है। बेल पर प्रसन्‍न 
हो कर, सिंह ने उसको अभय प्रदान किया । राम को सीता स्वभाव से ही 
प्रिया थी। इस राज्ञा का सारा राज्य मंत्रियों के अधीन है। जो गुणों को 
नहीं जानता ( अनभिज्ञ: ) अच्छे पुरुष उसको छोड़ देते हैं । कष्ट सहने की 
आदतवाले (उचित) मनुष्य इस संसार में सिद्धि को प्राप्त करते हैं । क्रूप के 
खोदने वाले के सटश पाप के करने वाला इस संसार में नीचे ही नीचे जाता है। 
प्रत्येक बालक को अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। में यह जानता 
हूं (१5८ क्तान्त) कि भद्र पुरुष सत्यवादी का सन्‍्मान करते हैं । इस नगर के 
उत्तर में ( उत्तरत: ) एक ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर ( उपरि ) सदेव 
बरफ़ रहती है। हर एक्र द्वित् को दिन में दो बार सन्ध्या करनी चाहिए, 
ओर एक बार बलिवैश्वदेव यज्ञ | कुछ दिनों के पोछे वह्‌ दिन में चार बार 
पढ़ने लगा | शरीर का और गुणों का बड़ा अन्तर है,शरीर शीघ्र नष्ट होता 
है ओर गुण देर तक रहते हैं । अपमान ओर मृत्यु में विद्ान्‌ अपमान को 
बुरा समभते हैं। पाठशाला मेरे घर के निकट है। हजार रुपया मेंने व्यापार 
में लगाया । मूखेता के हेतु लोगों ने उसका अपमान किया । उसने भूल से 
रस्सी को साँप समझा । 
एकादश: पाठ: 
अधिकरण ( [,008(ए ८ ) 

७६--'जिस में पदाथे धरे जाते हैं? या जिस "में! या 'परः कर्ता 
अपना व्यापार करता है उसे “आधार कहते हें । आधार में 'अधिकरण' 
कारक होता है, ओर उस में “सप्तमी” विभकति होती है । जेसे, तिलेषु 
तेलम्‌ ; कटे शेते; धर्म तिष्ठति । 

( क ) किसी क्रिया के समय को निर्दिष्ट करने के लिए सप्तमी 
विभक्ति होती है। जेसे, आषाढस्य प्रथमे दिवसे “आपषाढ ( मास ) के 
पहिले दिन को ।! | 


१, आधारोषधिकरणम्‌ । १. ४. ४५ । २. सप्तम्यधिकरणे च। २. ३. ३६। 
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अधिकरय/ ३१ 

८०-अतिश यवाचक (5०[०८:४४४ए८) विशेषणों के साथ, 
ओर समुदाय में किसी वस्तु या व्यक्ति के निर्धारण (5९[९०६४०॥, वी8- 
#7८४07) में सम्मुदायवाचक शब्द में ( षष्ठी के विकल्प से ) सप्तमी 
होती है. (९ 07 6 ब्यागाएं 77 फिगएव5)) । जसे, नणां नृषु 
वा द्विज: श्रेष्ठ: । गवां गोषु वा ऋष्णा बहुक्षीरा 'गोओं में काली गो अधिक 
दूध देती है ।” 

८९-क्म-संयोग में जिस निमित्त के लिए वह कम किया 
जाता है उस निमरित्त वोल शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है । जेसे, 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति खाल के लिए गेंडे को मारता है 

८२--स्निह! अनुरू्ज', “अमिलष्‌?, 'रम', ओर इनके पर्य्याय- 
वाचक धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जेसे, बालेउस्मिन्‌ 
स्निह्मति मे मन: 'मेरा मन इस बालक में स्नेह रखता है । 'राजनि अनु- 
रकता: प्रजा: प्रजा राजा से प्रेम करती है ।! श्रेयसि रत: 'श्रेयस में लगा 
हुआ | 

८३- कारण (००7५८) या इसके पर्य्यायवाचरी शब्दों के योग 
में काय्थे (८८००) में सप्तमी प्रयुक्त होती है। जेसे, देवमेव हि नणां 
दृद्धों क्षये कारणम्‌ “निश्चय मनुष्यों की वृद्धि ओर क्षय का कारण देव 


८४--युज्‌ धातु के योग में सप्तमी विभकति होती हे । जेसे, 
कर्मणि नियुडक्ते "काम पर नियत करता है।! 
(क) याग्यता (॥07655, 5पए20]९7655) बोधक शब्दों के योग 


में “जिन नामों से योग्यता निर्दिष्ट हो” उनमें सप्तमी विभकति होती है। 
जेसे, युक्तमिदं त्वयि यह तुम्हारे योग्य है 7 त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्व॑ तस्मिन्‌ 


कि ज-जजजतग--+5 7४-7८ टन ४ 5 न 


१. यतश्च निर्धारणम्‌ । २. ३. ४१। जातिग्रुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायादेक 
देशस्य प्रथक्करणं निर्धारणम्‌ । सि० कौ० । २, निमित्तात्कमंयोंगे | वा० । 


३२५ संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 
युज्यते तीन लोक का राज्य भी उसके योग्य है ।? ते गुणा: परस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
उपपद्यन्ते 'ये गुण परब्रह्म के योग्य हैं ।? 

८५- ग्रह” (४८४८), ध्‌! ((85:27), लग, 'श्ल्िष! 
सञ्ज' (०॥४२९), किश्वस्‌ (9९॥९ए८ 40) ओर इनके पर्य्यायवाची 
धातुओं के योग में सप्तमी होती है। जसे, केशेषु ग्रहीत्वा 'केशों से पक्रड़ 
कर ।' वृत्ते बबन्ध (्रक्ष में बांधा।! व्यसनेष्वासक्त: व्यसनों में फंसा हुआ ।' 
शत्रुषु विश्वसिति शत्रुओं पर विश्वास करता है । 

( क ) 'क्षिप', मुच', प्र-ह अस” (४709 ०7 62४70) के योग 
में 'जिस की ओर कुछ फेक्रा जाए! उस में सप्तमी होती है। जेसे, अरो 
बाणान्‌ ज्षिपति शत्रु पर बाण चलाता है म्गेषु शरान्‌ मुमोच “उसने 
मगों पर तीर चलाए ।” अनागसि प्रहदरति “निर्दोष पर ग्रद्वार करता है ।' 

८६-पूजा (४१०:०४०४) अर्थात्‌ सत्कारपूवेक सेवा करने के 


अर में वत्तेमान (५७८०) साधु ओर निपुण शब्दों के योग में सप्तमी 


विभक्ति होती है. । जेसे, पितरि साधु :, मातरि निपुण[: । 

८४७ -व्याप्त, आसकत, व्यग्र, तत्पर (९८292 ९० व॥, 47(९४६ 
०॥ ); कुशल, निपुण, शोण्ड, पढ़, प्रवीण, पस्डित (5॥7): और 
घूते, कितव (7027८) के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जेसे, ग्रह- 
कमणि व्यापृता व्यग्रा वा 'घर के काम में लगी हुई! अक्षयते निपुण 
प्रवीण:, जूए में निपुण ।' 

-5४९०४८०५९ ]]. 

जिन वृक्षों पर तुमने फल देखे हैं, उन पर पक्षी रहते हैं। दशरथ 
को पुत्रों में राम सब से प्यारा था। सब प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है ओर 
मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है । इस मास की पहली तारीख को में आप 
का रुपया दे दूँगा । लोग बालों के लिए चमरी को मारते हैं । दुजेन प्राय: 
अपने द्वी सुख में सदा लगे रहते हैं । राज्मा के लड़के राजनोति में कोई 
अभिलाषा नहीं रखते थे । नल ने द्मयन्ती को कहा कि में तुमसे स्नेह 
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१, साधुनिपुणा भ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः । २, ३. ४३ । 


अधिकरण ३३ 
नहीं करता। परन्तु उसने नल का विश्वास नहीं किया । चन्द्रमा के बढ़ने 
ओर घटने का कारण सूय ही है । युधिष्ठिर ने यज्ञ में भिन्‍न भिन्न 
राजाओं को भिन्न भिन्न कार्या पर नियत किया (नि-युज )। केकेयी 
रामचन्द्र के बनवास का कारण थी । संसार के सुख-दुःखों में निःस्प्रह 
मनुष्य राज्य करने के योग्य है। बन के म्रगों पर प्रहार मत करो | भूठ 
बोलना अच्छे बालकों के योग्य नहीं है । राजपुरुष ने चोर को बाँहों से 
पकड़ कर वृक्ष की शाखा से बाँध दिया । जो लोग विषयों में फंसे हुए हैं, 
वे सदा इस संसार में ओर मृत्यु के पीछे भी दुःख ही भोगते हैं। शस्त्र- 
विद्या में निपण अजुन पर शत्रुओं ने तीर चलाए। जो विद्यार्थी अपने 
गुरु की पूजा करते हैं ( साधु ० निपुण ) वे दिन प्रतिदिन यश को प्राप्त 
करते हैं। वह भले लोगों पर दुराचारो है ( असाधु )। यद्यपि नल जुए 
के खेल में निपुणा था तो भी पुष्कर ने उसे छल से जीत लिया । गुरु भले 
विद्यार्थियों को प्यार करता हे( स्निहू )। इसके सिर पर मत मारो, क्योंकि 
भले लोगों को सब पर दया करनो चाहिए। 


इादशः पाठ: 

(७९॥6९(५९ बाते 4,02८807९ 879५0]प्र/65. 
८८-जब कद्देन्त (9770०9]०) की समता एक ऐसे कर्ता के 
साथ हो जो कि प्रधान क्रिया (?मांग्रलं)श ए८7) के कर्त्ता से भिन्न 

हो तो वह वाक्य 2050प.0€ ९८075777८॥0] में होता है | 
यदि अप्रधान वाक्य (579074774/2 ८०४७८) का 'र्त्ता) या 
उसके स्थान में प्रयुक्त कोई 'स्वेनाम' प्रधान वाक्य (?772० ७०) ०००७८) 
में न पाया जाए, तो अप्रधान वाक्य! में यह रचना प्रयुक्त होती है। 
उदाहरण के लिए इस वाक्य को लो :--'राम, जब उसने लेंका को ले लिया, 
अयोध्या को वापिस आया । यहां दोनों वाक्‍्यों का कर्त्ता एक ही है अतः 
यहां 805०7/2 ०००५६४८८०7 नहीं हो सकती। इसका अनुवाद यह 
होगाः--लट्टां गृहीत्वा रामोउयोध्यां निवव्ते ।। परन्तु इस वाक्य “राम, 


३४ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
जब लक्ष्मण ने लंका को ले लिया, अयोध्या को वापिस आया! के अनुवाद में 
४9507८ प्रयुक्त हो सकता है। जैसे, 'लक््मणेन गृहीतायां लक्लायां 
रामो5्योध्यां निववृते ।? 

[,009877ए€ 4४०950|प70८., 

८६--(क) जिस क्रिया से “क्रियान्तरर का लक्षण किया जाए, 
अर्थात्‌ जिस क्रिया का काल उससे भिन्‍न दूसरी क्रिया के काल से जाना 
जाए, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है ।' जैसे, गोषु दुद्यमानासु स गत: 
गोओं के दुह्े जाने पर वह गया ॥ यहां दोहन क्रिया से गमन क्रिया का 
लक्षण किया जाता है, अतः: 'दोहन' क्रिया में सप्तमी हुई । 

(ख) इस रचना का विधेय ( 7८५४८०४८ ) कृदनन्‍्त होता है ओर 
उसकी अपने कर्त्ता के साथ लिंग” ओर 'बचन' में समता होती है। जैसे, 
गोषु दुद्यमानासु । 

(ग) “ज्यों ही', “अभी मुशकिल से--जब', 'उप्ती समय जब! (र्ट, 
फिमए. ४5 5007 352, '5८व/८९८|ए--एा6४ ८६८.) के अथ में एक! 
ओर "मात्र' 40507(८ क्ृदन्त के पीछे प्रयुक्त होते हैं। जैसे, प्रभातायामेव 
रजन्याम “अभी मुशकिल से दिन निकला ही था जब । प्रविष्टमात्र एवं तत्न- 
भवति नः कर्माणि निरुपप्लवानि संबृत्तानि ज्यों ही महाराज ने प्रवेश किया 
त्यों ही हमारे काम निविन्न होगए।? 

(घ ) एवं), 'इत्थे', 'तथा?, 'इति' अव्यय यदि कऋदनत के साथ 
प्रयुक्त हों तो कर्ता” उपेक्षित ( ०777:८१ ) होता है। जेसे, एवं गते, 
तथानुष्ठिते 'ऐसा होने पर ।! 

६०--(०८॥८ए८ 2050!प76--अनादर (०077९7796 07 
१॥5;+०४०५7० ) में जिस क्रिया से क्रियान्तर का लक्षण किया जाए वहां 
( सप्तमी के विकल्प से ) षष्ठी विभकति होती है।' 'यद्यपि' आदि के 
अथों में भी षष्ठी विभकति होती है। जेसे, पश्यतो राज्ञ: सिंदो गां चकषे 
“राजा के देखते हुए भी शेर ने गो को खींचा ।? 

१.--यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌। २. १. ३७। यस्य क्रियया 
क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ । सि० कौ० । २ षष्ठी चानादरे।२, ३. ३८ । 





स्वेनाम २५ 
॥5४८९7९८१5९ 2, 
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(07 ०॥[ए. 
दोपक का क्‍या लाभ है जब कि चांद की ज्योति सारे 
फैल रही हे | जब सरज चमक रहा हो ते अंधेरा संसार को कैसे 
ढक सकता है। जब अध्यापक बीलता है तो बालक कान लगा कर 
पाठ सुनते हे । जब आप हमारे रक्षक डे तो हमारी धमेक्रियाओं में 
कैसे विन्न हो सकता है। ऐसा होने प्र सब लोग असन्न हुए। ज्यों ही 
रामचन्द्र ने रावण को मारा त्यों ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई। 
जब काम समाप्त हो जाएगा उसी समय तुम्हें छुट्टी हो जाएगी । 
मुशकिल से अभी स् उदय ही हुआ था जब कि हम बाहर सेर 
को गए। अन्नी वह सोच ही रहा था कि उसे सड़क पर दो आदमी दिखाई 
दिए। यय्रपि गुरु देखता हैतो भी विद्यार्थी आपस में लड़ रहे हैं। 
ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया त्यों त्यों विद्यार्थी को व्याकरण 
का अधिक ज्ञान होता गया। धीर पुरुष वे है जिनके चित्त में विकार का 
हेतु होने पर भी विकार नहीं होता । जब विपत्तियां आती हैं 
तो सभी शत्रु बन जाते है। यद्यपि इंश्वर सबको देखता है तो भी मनुष्य 
पाप करते हैं । 
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त्रयोदशः पाठ: 
सवनाम ६9४66 0ांवंब गा 
१६- संस्कृत में प्रायः पुरुषवाचक (7०:७०7४7) सबेनाम का 


३६ स॑स्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे क्रिया के अन्तर्गत होते हैं। जैसे, गच्छति-स 
गच्छति 'वह जाता है ।” अस्मद ओर युष्मद्‌ सब लिंगों में सामन रहते हैं । 

६२--'अस्मद” ओर 'युष्मदू” के आदेश 'मा, में, नो, नः ओर 
त्वा, ते, वां, व:, कभी वाक्य! या पद! के आरंभ में 'च, वा, एव, हि? 
के पहिले ओर 'सम्बोधन! के पीछे नहीं प्रयुक्त होते । मम (770६ मे) मित्रम्‌। 
देव | अस्मान्‌ (70+: नः) पाहि । तस्य वा मम वा ग्रहम (70: में) । 

(क) 'भवत्‌” अस्मद्‌ ओर युष्मद्‌ से भिन्‍न होने के कारण 'प्रथम' 
पुरुष में प्रयुक्त होता है। जेसे, किमाह भवान्‌ आपने क्या कहा' । 

६३--निर्देशक (2९7707567790ए८) स्वेनाम इ्द्म्‌ ओर एतद्‌ 
(+75) के रूप “उत्तम” (750) या प्रथम” (६॥70) पुरुष के साथ यह 
ओर “हां! (7८7८) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, एप तपस्वी तिष्ठति 
तपस्वी यहां है ।! अयमस्मि में यहां हूं  'अयं जन: (६75 9९7४०॥) 
प्रायः “अहं! के अथ में प्रयुक्त होता है । 

€४-तदू श्राय: विख्यात (००८०४०/९०५) या प्रसिद्ध (४८०।- 
[70७॥) के अथे में प्रयक्त होता है | जैसे, सा रम्या नगरी “वह प्रसिद्ध 
सुन्दर नगरी 

(क) “तदू? पूर्वोक्त (४०7८१) के अधथ में भी प्रयुक्त होता हे । 
जैसे, सो5हम्‌ में (जैसा पहिले कहा गया) ॥ क्‍ 

(ख) वही (ए2-ए 5»7॥९) के अथे में । जेसे, तानीनिद्रय।णि तदेव 
नाम वे ही इन्द्रियां हैं वही नाम है।! 

(ग) प्रिन्न (८४८४४) या जाना (ए०४००७) के अथे में दो वार 
(तद्‌ तदू) प्रयुक्त होता है। जेसे, तेषु तेषु स्थानेषु अनेक स्थानों में ।! तासु 
तासु कलासु 'भिन्‍न भिन्‍न कलाओं में । 

६५-सम्बधवाचक (२०१५४४८) सबेनाम जो कोई (ए]9- 
८ए८) के अथे में दो बार भ्रयुक्त होता है । जेसे, य॑ य॑ 


पश्यसि तस्य तस्य पुरतः 'जिस जिसको तू देखता है उस उसके आगे ।! 
प्रशवाचक सबेनाम के साथ भी यह इसी अथे का बोधक होता 


सबेनाम ३७ 
है। जैसे, यत्र कुत्रापि 'जहां कहीं भी ।” यस्मे कस्मे जिस किसी को ।! 
६६--प्रश्नाचक्र ([77277029//ए८) सबेनाम “चित्‌', “'चन', 
“अ्रपि!, 'स्विद्‌” के साथ 'अनिश्चयवाचक' ((70९॥7702) सबेनाम का अथे 
देते हैं। जेसे, कश्चिद्‌ यक्षः कोई यक्ष ।! कदा-चित्‌-चन-त्पि किसी 
समय ।॥! 

६७- अन्य--अन्य' या 'पर-पर”', “एक - दूसरा?! (06-- 
०८॥९) के अथ में प्रयुक्त होते हैं । जेसे, अन्य: करोति अन्यो भुडक्ते एक 
करता है दूसरा भोगता है ।! मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कार्यमन्यदुदुरात्मनाम । 

(क) इसी अथे में 'एक--अपर, अन्य! प्रयुक्त होते हैं। जसे, एको 
ययो ग्रहमपर: पाठशालाम्‌ 'एक घर को गया दूसरा पाठशाला को ।! 

(ख) बहुवचनात्मक एके? के स्थान में 'फेचित्‌ः (5०7८) प्रयुक्त 
होता है। जेसे, इति केचित्‌ मन्यन्ते 'ऐसा कुछ लोग मानते हैं ।! 

६८-कमेकतृवाचक (२८।८5४४८) सर्वेनाम आत्मन (४८) है । 
यह्‌ सदेव पुल्लिग” और 'एक? वचन में प्रयुक्त होता है । जेसे, आत्मानं बहु 
मन्यामहे बयम्‌ 'हम अपने आपको बड़ा समभते हें! । का स्त्री आत्मान॑ 
विकत्थते 'कोन स्त्री अपनी शेखी मारती है ।! 

स्व, स्वकीय, आत्मीय, निज” भी इसी अथ में प्रयुक्त होते हें । 

ह०ःलां5९ 3 

आप भूठ कहते हैं | यह पुस्तक मेरी है। छे कृष्ण ! इस घोर 
संग्राम में आप ही हमें विजय दिला सकते हैं। यह उसका ओर हमारा 
विवाद है, इसमें आप को हस्ताक्षेप करना उचित नहीं। आपने ही हमें 
कहा था कि आप के विना वहां के लोग दुःख पाते हैं। में भी आप से 
पूछता हूं कि आप (भवत्‌) इस विषय में क्या विचार रखते हैं । लीजिए यह 
आप का शिष्य आ गया है, अब में ज्ञाता हूं । आप कोई चिन्ता मत करें, 
यह दास संदेव आप की सेवा में रहेगा | वह सुप्रसिद्ध यज्ञ ओर वे विख्यात 
ब्राह्मण अब तक मेरे मन से नहीं भूलते । पंचवटी वही वन है जहां राम- 

चन्द्र ने खर ओर दूषण के साथ युद्ध किया था। यह वही पुरुष है जिस 
को हमने कल सड़क पर देखा था। याज्ञवल्क्य ने अनेक शास्त्र पढ़े थे। 





श्८ संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 
विद्यार्थियों से कह दो कि अपना अपना पाठ याद करें । जो जो अध्यापक 
लोग कहते हैं सो सो विद्यार्थी करते हैं | ऐसी सुन्दर वस्तु हर किसी को 
देनी नहीं चाहिए। कभी किसी राजकुमारी ने इस नदी के किनारे एक 
मन्दिर बनवाया था । दुष्ट जनों के मन में कुछ, बचन में कुछ तथा कमे 
में कुछ ओर ही होता है । एक कहते है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है दूसरे कहते 
हैं कि मनुष्य के मन का विकास है। कुछ ने (केचित्‌) उसकी बात को स्वी- 
कार किया परन्तु दूसरों ने उसकी निन्‍द्ा की | मढ़ लोग अपने आप को 
पंडित मान कर दूसरों को दु:ख देते हैं। तुम सदा अपनी शेख्री मारते 
हो (विकत्थ ) । 
& 
चतुद॒श: पाठ, 
कूदन्त (ए?7+29०8)- 

६६--'क्त्वान्त'! ((700०॥॥०४४७।८) और 'तुमुन्नन्त' ((0॥77870८) 
कदन्तों के अतिरिक्त सब कद॒न्त 'विशेषेणों' की तरह प्रयुक्त होते हैं । कभी 
ये "क्रिया! ओर “विशेष्य' (70पा) की भाँति भी प्रयुक्त होते हैं। जेसे, 
तस्या गतम्‌ 'उस ( सल््री ) की चाल ।! 

शनत्रन्त ( 7?#6४९४६ 6८076 ?7&70८90५ ) 

१००--यदि एक काये को दूसरे काये के साथ समकालीनता 
(००४८४४००४०९४६ए) निर्दिष्ट हो तो 'शत्रन्त' प्रयुक्त होता है । जेसे, 
विचारयन गच्छति “विचारता हुआ जाता है ।' 

१०१--शत्रन्त किसी क्रिया के लक्षण (४४770०४०) ओर तुह 


(०५४५९) को दूर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है।' जेसे, गच्छन्‌ भक्तयति “चलता 
हुआ खाता है ।! हरि पश्यन्‌ मुच्यते 'हरि को देखने से (97 7९४७०7 ०) 
मुक्त होता है 

१०२--आस' (»0), स्था? (४८70), भू” ओर 'अस? के योग 
में 'शत्नन्त” क्रिया के आविराम (०००४४णां:०) को दर्शाता है (र्थ: 


्िी--+-७0+०००कन+++ ६६ 28303 शंद कप 








१_ लक्षणहेत्वो: क्रियाया:; । ३. २. १२६ । 


क़द्न्त ३६ 
एंगरए)9॥ ८०ँ्रशंग्रप0ए5 5९75८)। जेसे, भक्षयन्नास्ते (वह खाता रहता है।' 
सा यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठटति 'उस (स्त्री) की यत्न से रक्षा की जा रही है। 

१०३-शील (॥927070), बयः (5६७0270 ० 32८०), शक्ति (30- 
॥09) को दर्शाने के लिए शत्रन्त आत्मनेपद में प्रयुक्त होता है । जेसे 
भोगं भुझ्जान: 'भोग भोगते हुए! । कवच बिश्राणः “कवच पहने हुए! (आयु)। 
शत्रु निन्नान: “शत्रु को मारते हुए! (शक्ति)। 

स्यदन्त (फएप्रापत6 4०0४ए७ रि्राचांटाछ०५) 

१०४--भविष्यत्‌ ऋदनत से उस काये का बोध होता है जो शीघ्र 
ही भविष्यत्‌ में होने वाला हो। जेसे, करिष्यन्‌ 'करने को ।! 

( क ) भविष्यत्काल के अतिरिक्त यह इच्छा (४77:०7४०7) या हेतु 
([7770०५८) को भी दर्शाता है । जेसे, करिष्यमाण: सशरं शरासनम्‌ 'धनुष 
पर तीर रखने को इच्छा करता हुआ |! 

ऐसे वाक्यों का जेसे “चलने से 'पहिले” उसने कुछ पानी पिया”? 
अनुवाद स्यदन्त को कर्ता का “विशेषण” बना कर करना चाहिए । जेसे, 
प्रयाणं करिष्यन्‌ स किश्विज्जलं पपो ॥/ 

पड०ः९५४८ 4, 
मेंने आज प्रातःकाल इन बालकों को पुस्तकें लिए हुए, आपस में 


बातें करते हुए ओर स्कूल को जाते हुए देखा था। पाठशाला से 
आते हुए मेंने एक विचित्र बात देखी । ऐसा दुष्ट कम करते हुए हर एक 
को लज्जा आती है। क्या तुम्हें निरपराधी को मारते हुए शरम नहीं 
आती है। माता अपने मत-बालक को देखती हुई ओर उसकी प्यारी 
प्यारी बातों को याद करती हुई देर तक रोती रही (सथा ) । बहुत से 
विद्यार्थी रात को पढ़ते हुए देर तक जञागते रदते है। राजा ने अपने 
पुत्र को, जो शत्रुओं को मारने को शकत था, युवराज बनाया । बारह वर्ष 
का क्षत्रिय कुमार शघ्त्र धारण करने को शक्‍त था। शञा ने पक द्नि 


४० संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 

किसी को दो श्लोक पढ़ते हुए सुना । सुखों को भोगते हुए लोग 
विलासी होते है। घर में जाते हुए चोर को किसी ने न देखा। जब रामचन्द्र 
को युवराज बताया जाना था ( अभिसिच्‌ / तब केफेयी ने दशरथ को उसे 
बनवास देने के लिए मजबूर किया । उस पुरुष को जानने की इच्छा 
करता हुआ में उसके पीछे दोड़ा । जंगली जानवरों को मारने के हेतु 
लक्ष्मण वन को गया। प्रति दिन अपना काये आरंभ करने से पहिले 
ईश्वर की स्तुति ओर प्रा्थना करो | मरने से पहिले उसने अपने पुत्रों को 
बुलाया ! युद्ध में जाने से पूषे उसने अपनी माता को प्रणाम किया | 





पच्नदश* पाठ: 
क्ान्तू--०8५४ 79५७९ 987079]65). 

१०५ --'क्तान्त” विशेषणों ओर कर्मवाच्य (72०557८) क्रिया की 
भाँति प्रयुक्त होते हैं । 'कतृवाच्यः (3८४ए८ ए०ं८९) में क्तवत्वन्त' 
(70950 2०८४ए९ 0 2ं96०5 ) का प्रयोग होता हे | जैसे, तेन उकतम, स 
उक्तवान 'उसने कहा ।! 

१०६--'गत्यथेक” ((70एंग्र/ 7०007) ओर “अकर्मक' (70- 
६798707८) धातुओं के; ओर “खिष? (०77075००) “शी, स्था, आस, 
(१ए७८))), 'जन!, 'रुह! अर 'ज! (270७ 0]4) के क्तान्त कतृवाच्य 
(००४४९) क्रिया की भाँति प्रयुक्त होते हैं।' जेसे, स तत्र गतः “बह वहां 
गया ।” स वेकुण्ठमधिष्ठित: 'वह वेकुएठ में रहा ।” स वृत्षमारूढः “वह वृत्त 
पर चढ़ा ।” तस्यां सुता जाता “उस ( स्त्री ) के लड़की पेदा हुई ।' 

१०७--क्तानन्‍्त' श्राववाच्य (४77 7८75079/) क्रियाओं की भाँति भी 
प्रयुक्त होते हैं । जैसे, मया तत्र चिरं स्थितम्‌ "में वहां देर तक खड़ा रहा ।” 

१०८-क्तान्त” प्रायः भाववाचक संज्ञा (+05073०८ 7077) को 


कि नननननन मनन मनमानी नत"/*०-लन्‍नना, अजज--+_्०्न>वननी नी न + न + चीज नपा> जी ए++++++ 5 


१, गत्यर्थाकमंकश्लिषशोद्स्थासवसजनरुदजीयतिभ्यश्च । ३. ४. ७२ । 


विधिकृद्न्त ृर्‌ 
भाँति नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जेसे, तस्या हसितम्‌ 'उस (स्त्री ) 
की हँसी ।' 


विधिकृदन्त (?९0७79।| 07 रिप्रापए& 99५5४ए९ ७.) 

१०६ - 'विधिकदन्त” 'कर्मवाच्य” क्रिया की तरह प्रयुक्त होते हैं । 
जेसे, अजा ग्राम नेतव्या 'बकरी को ग्राम ले जाना चाहिए ।? हन्तव्यो5- 
स्मि न ते राजन 'हे राजन , आप को मुझे नहीं मारना चाहिए।? 

(क) “विधिक्रदन्त' प्रायः साधारण भविष्यत्‌ अथ में भी प्रयुक्त 
होते हैं । जेसे, युवयो: पक्तबलेन मयापि सुखेन गन्तव्यमू आप (दो) के 
परों के बल से में भी सुख से चला जाडँगा। 

११०--विधिकदन्त 'भाववाच्य' क्रिया की तरह भो नपुसक 
लिंग ओर एक वचन में प्रयुक्त होते हैं । जेसे, मयावश्य॑ देशान्तरं गन्त- 


व्यम्‌ 'मुझे अवश्य दूसरे देश में जाना चाहिए ।! 

(क) भवितव्यम्‌ ओर भाव्यम्‌ , “अवश्यकत्तेब्यता' (९0९५- 
579) या 'संभाव्यता' (7००४४०779) के अथ में भ्ाववाच्य में प्रयुक्त 
होते हैं । इस अवस्था में “विधेयात्मक्‌ विशेषण या विशेष्य की समता 
'करणात्मक? कर्ता के साथ होती है। जसे, तस्य प्राणिनों बलेन सुमहृता 
भवितव्यम्‌ उस जानवर का बल अवश्य महान्‌ होना चाहिए ।? तया सन्नि- 
हितया भवितव्यम्‌ 'सम्भवतः वह (स्त्री) पास ही हे । 

कत्वान्त (][#46८797938४०)९ 7285४ फ., ०' 6७#प्रा4): 

१११ जब एक ही कर्ता! (5६7९ 92९९॥) एक से अधिक काम 
'क्रम' से करता हो तो 'अन्तिम क्रिया के अतिरिक्त सब क्रियाओं में 
'क्त्वान्त? प्रयुक्त हो सकता है। जेसे, त॑ं प्रणम्य स गत: उसको प्रणाम 
करके वह गया ।” 





किन आन न आल ५ अटल 


१, नपुसके भावे क्ृः । ३. ३. ११४ । 


४२ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
२ १२- किम / अलम्‌ यथा श्ाववाचब्य क्रिया के साथ क्त्वान्त 
करण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जेसे, कि तब गोपयित्वा छुपाने से 


तुम्हें क्‍या लाभ ।' अलं वन गत्वा 'बन को जाने से क्या लाभ (बन को मत 
जाओ) / पशून्‌ हत्वा यदि स्वर्गें गम्यते 'पशुओं को मार कर यदि कोई 


स्व में जाता है ।' 
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गीदड़ ने कुपित होकर उसको कहा | मेने तुम को इस काम से 
अनेक वार हटाया है। वह काशी को गया और एक मन्दिर में ठहर । 
जिस समय बुद्ध पेदा हुआ, उसकी माता एक बाग में थी। सज्जन का 
प्रीति-पूवंक भाषण चित्त को आनन्द देने वाला होता है । तुम्हें मेरी ओर 
से राजा को ऐसा कहना चाहिए | जत्र पक्ती उड़ेंगे तो शिकारी भी अवश्य 
उनके पीछे ज्ञाएगा। सके अभी अपना पाठ याद करना है, अतः मैं 


आप के साथ खेलने नहीं जा सकता । इस संसार का कोई कर्त्ता सम्भवतः 
अवश्य होना चाहिए। उस जानवर का पराक्रम भी उसके शब्द के 


अनुरूप अवश्य हागा | नोकर को अपने मालिक के हित की बात बिना 
पूछे भी कह देनी चाहिए | इन गुणों से युक्त मुझे आप के सिवा ओर 
कोन मित्र मिलेगा | अंक मुझे श्राप के साथ अवश्य मित्रता करनी 
चाहिए । सारे पशुओं ने मिलकर सिंद से निवेदन किया। हे सृग ! तुम 
अपने आप को मृतवत्‌ [देखा कर, पेट को दवा से भर कर ओर अंगों 
को अकड़। कर वहां लेट जाओ। आपको वहां जाने से झज भी लाभ 
न होगा । ऐसे विचार कर सारे पक्ती जाल को लेकर उड़ गए। यदि 
दूसरों को दुःख देखकर कोई दोलत पेदा करता है (78९ ॥॥70९730- 


78/ ९०79.) तो बहू धन धर्म के नाश करने वाला होता है। यदि तुम्हारे 
मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो बन में जाने से क्या लाभ (किम) । 


तुमन्नन्त ४२ 
आप मुझे अन्यथा मत सप्तमें, में हर समय आप की सेवा को उद्यत हूँ । 





कर 
पाडश: पाठ: 
तुम्ुन्ननच्त (]8॥7्र॥४०८)' 

११३--यदि कोई काये किसी अन्य काये के निमित्त किया जाए 
तो उसमें 'तुमुन्नन्त' प्रयुक्त होता है । जेसे, जेतुं यतते जीतने का यत्न 
करता है / यहां 'जेतु!-जयाय, क्योंकि तुमुन्नन्‍्त श्राय: सम्प्रदान अथे का 
बोधक होता है । 

११४---तुमुन्ननत' संस्कृत में क्रिया के साथ कर्ता या कर्म के 
स्थान में प्रयुक्त नहीं हो सकता । साधारणतया वाक्य में किसी शब्द के 
साथ इसका सम्बन्ध नहीं होता | यदि हिन्दी में तुमुन्नन्त किसी क्रिया का 
'कर्ता) वा 'कर्म! हो तो संस्क्रत अनुवाद में उसके स्थान में उसी धातु की 
भाववाचक्‌ संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। जेसे, प्रात:काल उठना 
आरोग्यता देता है? प्रातरेव उत्थानं (7०६ उत्थातुं) आरोग्यावहम्‌ 

११५४--यदि 'ुमुन्नन्तः ओर साधारण क्रिया का कर्ता 'एक! 
ही हो तो इच्छार्थक धातुओं के साथ 'तुमुन्नन्‍त” प्रयुक्त होता है। जेसे, 
अत्तु वाउ्छति खाना चाहता हे ।” पिनाकपारिं पतिमाप्तुमिच्छति 'शिव 
को पति पाना चाहती है । 

(क) जिन धातुओं का अथे योग्य होना, जानना”, 'शांत होना, 
'सहना', आरम्भ करना), “प्राप्त करना', होना? (शक, धृष्‌ , ज्ञा, ग्ला 
घट , रभ, लम्‌ , सह , अछ्े , अस) हो उनके साथ तुमुन्नन्त प्रयुक्त होता 

से, कतु शक्तोमि 'में करने को समथ हूँ ।' कत्तेमारेमे “उसने करना 


आरम्भ किया ।” जानासि देवीं विनोदयितुम्‌ (तुम रानी को खुश करना 
जानते हो । 
(ख) 'काल, समय, वेला', (४77०) ओर इन के पर्य्यायवाचक 





१ समानकतृकेषु तुमुन्‌ । ३, ३, १५८ । ३, शकधृषज्ञाग्लाघटर मलभक्रम- 
सहाह स्त्यर्थषु तुमुन्‌ । 





४४ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
शब्दों के साथ, ओर प्रवीण, कुशल, पटु (0, ०9090|2) अथ वाले 
विशेषणों के साथ भी प्रयुक्तत होता है। जेसे, नायं कालो विलम्ब्रितुम्‌ 'यह 
देर करने का समय नहीं |? अवसरोउ्यमात्मानं प्रकाशयितुमू 'यह अपने 
आप को प्रकाशित करने का मोका है।” वक्‍तुं कुशलः “बोलने में कुशल ।” 

११६--अ्रथम' ओर मध्यम! पुरुष के 'एक' बचन में अहू (१९७८ 
४८) धातु के साथ लोट लकार के बिनय अर्थ (9०४७९८) में तुमुन्नन्‍्त 
प्रयुक्त होता है। जेसे भवान्‌ श्रोतुमहति क्या आप कृपया सुनेंगे। न मां 
परं संप्रतिपत्त महेसि 'ऋपया मुझे ग्रेर न समभिए ।! 

११७--'काम ओर “मनस्‌' के साथ तुमुन्ननन्‍त अन्तिम म! के 
विना प्रयुक्त होते हैं । यह बहुत्रीहि समास होता है। जेसे, द्वष्टुकाम: 
देखने की इच्छा वाला ।' गन्तुमना जाने के मन वाला ।! 
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ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए पाठशाला को जाता है। इस संसार में 
दूसरों के धन लेने की इच्छा मत करो | सत्य बोलना मनुष्य को देवता 
बना देता है । लेने से देना अच्छा है । प्रत्येक मनुष्य अपने दुःख को 
निवारण करना जानता है। में इस कठिन काम को आरम्भ करने के 
समथे नहीं हूँ। ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जिन के पास खाने को अन्न 
भी नहीं है । में आप के पासइस काम के लिए प्राथना करने आया हूं, क्यों 
कि आप इसे कर सकते हैं। प्रत्येक प्राणी यश के प्राप्त करन की इच्छा 
करता है। कर्मो के फल को पिटाने के लिए कोन समथे है ? ईश्वर में 
सब कुछ जानन की शक्ति है। नीच पुरुष दूसरों के काम को बिगाड़ना 
जानते हैं पैव|रना नहीं। अजुन ने सोचा कि अपना बल वोयय॑ दिखाने 
के लिए यह ठीक अवसर है। अब दोपहर हो गया है, यह भोजन करने 
का समय है। हे राम ! कृपया मुझे यहां अकेली सत छोड़िए (7७० अह ) 


१, कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । ३, ३. १६७ । २, तुझक्काममनसोरपि । वा० । 





-डसककफ्रडस 


वत्तेमान ४५ 
क्योंकि आप के बिना में क्षण भर भी अपने प्राणों को धारण नहीं कर 


सकती । मुझे पराया (पर) जानन। आप को उचित नहीं है । 





सतद॒रश: १॥० 
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वत्तमान 'जिल्‍त्तो. 

११८-- वत्तमान! काल में जो क्रिया हो रही है उसे निर्दिष्ट करने 
के लिए 'लट! लकार प्रयुक्त होता है| वह क्रिया के 'अविराम! ( ८०ाए- 
पएांए ) को भी दर्शाता है। 'सवेकाल में सत्य रहने वाली वस्तु' को 
द्शनि में भी प्रयुक्त होता है। जैसे जल॑ वहति 'जल ले जाता है।' 
सत्संगति: कथय कि न करोति पुँसाम्‌ 'कहो, सत्संगति मनुष्य का कया 
नहीं करती ।? 

११६- इस के अतिरिक्त लट्‌ लकार अधोलिखित अर्था में 
प्रयुक्त होता है :-- 

(क) वर्तमान के वम्मीपवर्ती (एपाट्ता॥०) भूत! या 'भविष्यत्‌ 
में 'लट” लकार प्रयुक्त होता है ।' जेसे, अयमागच्छामि 'में अभी आया 
हूं ।” कदा गमिष्यसि-एप गच्छामि 'तू कब ज्ञाएगा ? में अभी जाऊँगा।' 

(ख) कथाओं में (07500704] 97८४८॥) ओर स्वाभाविक क्रिया 
( 2०04] ३९०६०॥ ) के द्शाने में 'भूत काल! के अथ में प्रयुक्त होता 
है। जेसे, दमनक: प्रच्छृति कथमेतत्‌ 'द्मनक ने पूछा यह केसे |” हिरिण्यको 
भोजन कृत्वा बिले स्वपिति 'हिरण्यक भोजन कर के बिल में सोया 
करता था ।! 

(ग) सम उपपद्‌ (४770९) के योग में लद्‌ भूताथ में प्रयुक्त 


होता है।' जेसे, एकस्मिंश्विदने भासुरको नाम सिहः प्रतिवसति एम “किसी 
बन में भासुरक नाम का एक शेर रहता था... 


१, वत्तेमानसामोप्ये वत्तमानवद्दा । ६, ६. १३१। ९. लट स्मे। ३. २,११८। 


४ संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 

१२०- ग्रश्नवा चक शब्दों (77077029077९५) के साथ जब 
विचार था इच्छा विवक्षित ( 7770९6 ) हो तो लट्‌ भविष्यत्‌ के अथे 
में प्रयुक्त होता है।' जेसे, कि करोमि क गच्छामि 'में क्या करूंगा, कहाँ 
जाऊंगा ।' कि गच्छामि तपोवनमू "क्या में तपोवन जाऊंगा । 

(क) पुरा ओर यावत्‌ के साथ भविष्यत्‌ काल ओर तिश्वय का 
बोधक होता है। जे, आलोके ते निपतति पुरा सा “निश्चय वह 
तुम्हारी नज़र में पड़ेगी । यावच्छत्रुन्न॑ प्रेषयामि "में अभी शत्रुन्न को भेजूंगा ।” 
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ये सब विद्यार्थी इती ओर आ रहे हैं भले पुरुषों का संग पाप को 
दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, ओर कीत्ति को चारों ओर 
फेलाता है । नल ने दमयन्ती से पूछा क्या तुम वन के दु:खों को सहने के 
लिए उद्यत हो ।? में अभी वहाँ जाऊँगा ओर आपके काम को करूँगा। में 
अभी उस नगर से आया हूँ, आप मेरी बात पर क्यों विश्वास नहीं करते । 
बिलले ने इस बात को सुन कर भूमि को छुआ | गिद्ध ने कहा 'हे बिल्ले ! 
यहां से चला जा, नहीं में तुमे मार डालूंगा। गोबिन्द्‌ अतिदिन भोजन 
कर के सेर को जाया करता था । किसी स्थान में सोमिलक नाम एक धोबी 
रहता था। हे नाथ ! आप मुझे; इस निजन वन में क्‍यों छोड़ते हो ? अब 
में कहाँ जाऊँगी ओर अपनी रक्षा कैसे करूँगी। में अभी ऐसे दुष्ट का दमन 
करने के लिए अपने सेनापति को भेज्ञता हूं ( ५० यावत्‌ ) | क्‍या अब 
में पाठशाला जाऊँगा । लाहोर जाते हुए ठुम्हारे रास्ते में अमृतसर अवश्य 
आएगा ( ए5० पुरा )। तुम कहाँ जाओगे ? में लाहोर जाऊँगा | जो कोई 
मे-काये करेगा वह सुख पाएगा। में अभी आपको सब कुछ बता दूँगा । 
आओ अब घर चलें। 
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१. किंडृत्ते लिप्सायाम्‌ू । ३. ३. ६ | २. यावत्पुरानिपातयोलटू । ३. ३.४ 
निपातावेती निश्चय द्रोतवतः । सि० कौ० । 


भूत काले ४७ 
अष्टादश: पाठ: 


भूत काल (९४५६ ७5९७) 


१२१- हिन्दी, अँगरेज़ी आदि भाषाओं में केवल एक ही भूत काल 
है। परन्तु संस्कृत में तीन हैं। ज्ञिस समय संस्क्रृत साधारण बोली की 
भाषा थी तब इनके प्रयोगों में भेद था। परन्तु संस्कृत के साधारण बोली 
की भाषा न रहने से इनके प्रयोग में भी भेद न रहा । 

१२५२- लडः (77772८०८ ) उस क्रिया को दर्शाता है जो आन 
के दिन से पहिले समाप्त हो चुकी हो ( अनद्यतन )। यह ऐतिहासिक 
भूतकाल (॥500770४] 9०50) के लिए भी प्रयुक्त होता है । 

(क) 'समीप-भूतकाल-अन्तगत? प्रश्न के पूछने में भी 'लडः प्रयुक्त 
होता है ।' जेसे, अगच्छत्‌ कि स ग्रामम्‌ 'क्या वह ग्राम को चला गया है 
परन्तु यदि दूर का काल हो तो 'लिद!ः ( 7?८४८८६ ) प्रयुक्त होता है । 
जेसे, कंस जघान किम्‌ क्या उसने कंस को मारा / 

१२३ --'लिट! (८४९८०) उस दूर की भूत क्रिया को दर्शाता है 
जो आज से पहिले समाप्त हो चुकी हो ओर जिसको “वक्ता ने न देखा हो! 
( परोक्षे )। अतः इसमें “उत्तम” (५:) ओर “मध्यम” (270) पुरुषों का 
प्रयोग बहुत कम होता है | बभूव योगी किल कातेवीये: “कहते है कि काते- 
वये एक योगी था ॥! 

१२४ -- लुड” (3०750) साधारण भूताथे में श्रयुक्त होता है। 
आज से पहले की सब क्रिया 'लड” ओर “लिद! से निर्दिष्ट द्ोती हैं, अतः 
'लुड” निकटवर्त्ती क्रिया में, जो “आज' के दिन (०पा7८॥६ १99) में हुई 


हो, प्रयुक्त होता है, जेसा कि अँगरेज़ी में [725०7६ ०7८८६ यह संवाद 
में भी प्रयुक्त होता है। जेसे, अभूत्संपादितस्वादुफलो मे मनोरथः "मेरे 


१, अनयतने लक । ३. २, ३। २. प्रश्ने चासन्नकाले । ३. २, ११७। 
३. परोक्षे लिट। ३, २, ११५। ४. लुड। ३. २. ११०। 


४८ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
मनोरथ ने स्वादु फल को प्राप्त कर लिया है । तुम्यं मया राज्यमदायि 'में 
तुमको राज्य दे चुका हूं ।! 

१२५--लिड” समीप भूतकाल के अ्रतिरिक्त प्रबन्ध (००॥७पप- 


0057९५५) के धथे में भी प्रयुक्त होता हे || लड” इस अथे में प्रयुक्त नहीं 
हो सकता । जेसे, ब्राह्मणेभ्यों यावज्ञीवमन्नमदात्‌ 'जीवन भर वह ब्राह्मणों 
को अन्न देता रहा |? 

१२६---'माः ओर मास्म' के साथ लुडः आगम! (#परएुगा९॥/) 
बिना 'लोट के अथे में प्रयुक्त होता है।' जेसे, मा गा: मत जाओ । 
मा शुचः 'सोच मत करो / मास्म प्रतीप॑ गम: विरुद्ध मत जाओ । 
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रघु सन्तान की प्राप्ति के लिए वसिष्ठ के पास गया । अजुन ने उत्तर- 
कुमार को कोरवों की सेना के कपड़े उतारने की आज्ञा दी। राम ओर 
लक्ष्मण सीता सहित कुछ दिन दंडक वन में रहे ओर फिर आगे चल 
दिए। नल ने अपना सारा राज्य जूए में हार दिया ओर दमयन्ती को साथ 
ले कर जंगल को चला गया। नल ने द्मयन्ती को जंगल में अकेली छोड़ 
दिया । दिलीप ने अ्रपना राज्य रघु को दिया ओर आप जंगल को चला 
गया । राम ने रावण को मार कर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। 
क्या आपको आपके नोकर ने नहीं बताया कि में कल आपको मिलने 
गया था । में बड़ा खुश हूं कि आपको इत काम में सफलता ग्राप्त हुई है । 
अब सब्र सभासद आ चुके हैं, अतः अब हमें काये आरंभ करना चाहिए । 
गोविन्द सारे दिन पढ़ता रहा | जीवन भर वह हर प्रकार से पीड़ितों के 
दुःख दूर करने का यत्न करता रहा । क्‍या तुम अपना पाठ याद कर चुके 
हो ! नहीं, महाराज | अभी तक तो मेंने आरंभ भी नहीं किया । हे बालको ! 
यद्यपि तुम्हारा अध्यापक तुम पर सखती करे तो भी उसकी आज्ञा से बाहर 
मत जाओ । कष्ट आने पर घबराओ नहीं । 


१. क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: । ३. ३, १३५। २. माढि लुक । स्मोत्तर लक च । 


भविष्यत्‌ ४६ 
एकोनविश: पाठ: 
भविष्यत्‌ (एप्प 6)- 

१२७ - संस्कृत में भूत की भाँति भविष्यत्‌ भी दो हैं। हिन्दी, 
अँगरेज़ी आदि में इनमें कोई भेद नहीं किया जाता। लुद! (पाक हए- 
६प7/८) उस भविष्य क्रिया का बोधक है ज्ञो वत्तेमान (८प्रा72८॥६ 4979) में 
न हो ( अनद्यतनभविष्यत्‌ ), अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ हो । ओर '“लद' 
(5९८०णात 06 7८ प्राएा९) वत्तेमान दिन की भविष्य क्रिया 
( अद्यतनभविष्यत्‌ ) तथा अन्य साधारण भविष्य क्रियाओं में प्रयुक्त होता 
हे | लूट! भविष्य प्रबन्ध (००7४ ग्रा00572५8) में भी प्रयुक्त होता है । 


जेसे, पत्चमिरहोभिवेयमेत तत्र गन्तार: पांच दिन में हम ही वहां जाएंगे ।! 
यास्यत्यय्य शकुन्तला 'शकुन्तला आज जाएगी।” अथ कपस्मिन प्रदेशे 
विश्रमिष्ये 'में कहां विश्राम करूंगा ।? 

१२८--कभी लिट? (57रफाॉ० गा।एा०) लोट? अर्थात्‌ आज्ञा 
के अथे में प्रयुक्त होता है। जेसे, तदा मम पाशांश्छेत्स्यति “पीछे मेरे 
बन्धनों को काटो ।? पश्चात्सर: प्रति गमिष्यसि मानस तत्‌ 'मानसरोवर को 
पीछे जाइए |! 

लड़ (५०णवंध०४४), 

१२६ -लड” उन 'सांकेतिक, (००४५१४०४०४)) वाक्यों में प्रयुक्त 
होता है जिनमें कोई “भूत” वा “भविष्यत्‌! काये किसी अन्‍य कार्य पर 
“निभर! करता हो, परन्तु कारण के न होने से 'काय्ये' न हो सकता हो ।' 
कारण द्योतक' (५702८०८१८४६ ०7 070:955) ओर 'कार्यद्योतक' (००४- 
5८ (प्८४६ ०7 30004089) दोनों वाक्यों (०७॥5०७) में 'छूड” प्रयुक्त 
द्ोता है। जसे, सुबृष्टिश्चेदभविष्यद्‌ दुर्भित्ञ नाभविष्यत्‌ “यदि अच्छी वर्षा 
हो जाती तो दुर्भित्ष न होता ।” 


१ लिइनिमित्ते लुढ क्रियातिपत्तो । ३, ३. १३६ । ददेतुहेतुमद्धावादि 
लिइनिमित्त तत्र भविध्यत्यथ लड़ स्यात्‌ क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायामू। सि० कौ० 


४० संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 

( क ) यदि कारण द्योतक” (६:2८८१८४/) वाक्य में “विधिलिड” 
([70/८7/9/) प्रयुक्त हो तो कार्यद्योतक! ((१०४५९५४९॥४) वाक्यान्तगेत 
लडः सांकेतिक वत्तेमान' (ए9०0॥6९४८व 97९5९॥॥) के अथे में प्रयुक्त 
होता है । जेसे, यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड उपपीडयिष्यन्‌ दुर्बेलान्‌ बलवत्तराः 
“यदि राजा दण्ड न दे ([700।.) तो अधिक बल वाले दुबलों को दुःख दें 
(००४0 .) 7 
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में कुछ दिनों तक शिमले जाऊंगा गोर वहाँ पहाड़ों की शोभा को 
देखूंगा । हमारा मित्र हिरण्यक्र नाम चूहा इस वन में रहता है; वह हमारे 
बन्धनों को काटेगा ओर हमें मुक्त करेगा । हे राजन्‌ ! यदि राम को युव- 
राज्ञ बनाया जाएगा ( अभिसिच्‌ ) और उसको बन को न भेज्ना जाएगा, 
तो में ज़हर खाकर मर जाऊँगी। जो कुछ आपकी सहायता के लिए आव- 
श्यक होगा वह सब में आपके बिना कहे ही कर दूंगा । हे भद्गर पुरुष ! अब 
तुम चले जाओगे, परन्तु पहिले तुम मेरो एक बात को सुनो । हे पथिक्र ! 
पहिले मेरी सहायता करो पीछे अपना काम कीजिएगा। यदि कोई अ्रप्मि 
में हाथ डालेगा तो अवश्य ही जल जाएगा। यदि गोपाल देवदत्त को गाली 
न देता तो लड़ाई न होती। यदि मनुष्य धमम को छोड़ेगा तो दुःख पाएगा । 
हम वही काम करेंगे जो युधिष्ठिर को खुश करेगा। यदि दुर्याधन हठ न 
करता तो महाभारत का घोर यद्ध न होता | यदि तुम अपना प्रतिदिन का 
कार्य भली भाँति करते तो परीक्षा में फेल न होते। यदि अध्यापक अपने 
विद्यार्थियों को न ताड़ें तो वे सदैव शरारत करें। 


#म्मााकाहक' ज्यवाभााा 4ा०य०-००३६७ आानकमयाह 


विश: पाठ: 
लोद्‌ ([779७/४४४ ७०), 
१३०--लोद! “मध्यम” पुरुष में आज्ञा, प्राथेना भोर उपदेश 
के अथे में प्रयक्त होता है। जेसे, देहि मे प्रतिवचनम 'र.भे उत्तर दीजिए। 


लोट ९ 
कुरु देवक/यम्‌ 'देवताओं का काम करो |? भज्ञ क्षमाम क्षमा फो धारण 
करो! । 

(क) 'लोट' 'कमवाच्य” प्रथम” पुरुष के एक वचन में प्राथना 
के अर्थ में (क्ुवाच्य” मध्यम पु० के स्थान में) प्रयुक्त होता है। जेसे, 
एतदासनमास्यताम्‌ यह आसन है, आप पधारिए ।! देव श्रूयतामू 'महा- 
राज्ञ सुनिए 

१३१--लोट! इच्छा ओर आर्शवांद के अथ में “बिधिलिड” 
(0[0700४०) ओर “आशीलिडः (००॥९००|८४ ९८) के स्थान में प्रयुक्त 
होता है | जेसे, चिरं जीव 'देर तक जीते रहो ।' पुत्र लभस्व “आप को पुत्र 
प्राप्त हो ।” काले वर्षतु पजेन्यः समय पर बादल बरसे ।? 

(क) उत्तम पुरुष में लोट प्रुइगों ((४८५४०॥), शक्ति (४०709) 
ओर विधि (7०००»४४) के अथ में प्रयुक्त होता है। जेसे, कि करवाणि 
ते में ठुम्हारे लिए क्या करूँ।” करवामैतद्यं देवि प्रियं तब 'हे देवि, हम 
आप की यह भलाई कर सकते है” नहि दुतवर्ध करवाणि 'मुझे दूत का 
ब्रध नहीं करना चाहिए ।' 

(ख) स्म्र के योग में लोट प्राथना के अथे में ओर प्ञा के योग 
में वतंमरान के अथे में प्रयुक्त होता है। जेसे, बालमध्यापयस्त्र कृपया 
बालक को पढ़ाइए .” मा भवतु 'यह नहीं है । 

१३२ - लोद” सम्भावना (००४००) या संशय (१०४७०) 
के अथ में विशेषतः 'प्रश्वाचक' शब्दों (7/०४702५/7ए९८७) के योग में 
प्रयुक्त होता है। जेसे, प्रत्येतु कस्तद्‌ भुवि '( सम्भवतः ) प्रथिवी पर उसका 
कौन विश्वास करेगा ।” किसंघुना करवाम “अब हम क्या करें |? 

आशीलिड्--(9०ए८१८४ए९ 0०7 ?7८८४(५४८),. 
१३३--“आशीलिड” अआशीर्वाद देने में प्रयुक्त होता है। “उत्तम 
पुरुष के साथ यह वक्ता” की इच्छा को दर्शाता है। जेसे, वीरप्रसवा भूया: 
“( इंश्वर करे ) तू वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली हो । कृतारथों भूयासम्‌्‌ 


५२ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
(ईश्वर करे ) में कताथे होऊँ।? 

( क ) कभी कभी यह 'लोद” ओर “विधिलिड” के अर्थों में प्रयुक्त 
होता है । जेसे, इदं वचो ब्रयास्त 'तुम इस बात को कहो । 
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हे बालकों, संदेव अपने माता, पिता ओर गुरुओं की सेवा करो 
आर उनकी आज्ञा को मानो । अपने नोकर को कहो कि मेरे लिए पानी 
लाए । देवदत्त ने यज्ञदत्त को कहा आओ हम सेर को चलें।” अब आप 
जा रुकते हैं, ईश्वर आपके मागे को कल्याण-कारी करे, ओर आप अपने 
काये में सफलता ग्राप्त करें | हे महाराज ! मेरी अवस्था को भी सुनिए 
ओर मेरे दुःख को दूर कीजिए । क्रपया बालक को पुस्तक दीजिए (स्म)। 
ईश्वर करे कि इस देश में वर्षा समय पर हो, प्रथिवी धन धान्‍्य वाली हो, 
प्रजा आनन्द में रहे, ओर बाह्यण निर्भय हों । आप कहें या न कहें वह 
स्वयं ही इस काम को कर लेगा । नीति के जानने वाले चाहे निन्दा करें या 
स्तुति, धीर पुरुष न्याय से पर नहीं हटाते। पुरुषाथे-हीन पुरुष की इस 
संसार में कोन रक्षा करे | ईश्वर करे तुम देर तक शासन करो ओर समस्त 
गुण-सम्पन्न पुत्रों को प्राप्त करो । मुझे अरब जाना चाहिए। सुन्दर पवन 
चले ओर सत्र लोगों को आनन्द दे । हे विद्याथिओ ! इंश्वर करे कि तुम 
विद्या पढ़ कर सूयये के समान होओ, ओर भारतवर्ष से अविद्या के अन्धकार 
को दूर करो जाए 

€ 
एक्रावशः पाठ: 
विधिलिड (?०६०ग्रा8। ) 

१३४--विधिलिड” “विधि! (००४४४7970), “निमन्त्रण” ( ॥7एंॉ- 
४7९), 'आमन्त्रण'! (92८००7६४४9), 'अधीष्ट! (5962[टाप्रए 0एा 070- 
787ए 4४०), 'संप्रश्न! (१४८७४४0४77£2) ओर 'प्रा्थना! ([728ए०९॥) के 
अथे में प्रयुक्त होता है ।* जेसे, यजेत्‌ यज्ञ करे! त्वं प्रामं गच्छे: 'ठुम ग्राम 


१ विधिनमन्त्रणामन्त्रणाधीश्संप्रश्नप्राथनेषु लिए । ३. ३, १६१ । 





को जाओ ।? भो भोजन लमभेये 'श्रीमन्‌, क्या में भोजन ले सकता हूँ । 

( क ) विधिलिडः प्रधान वाक्य में सम्भावना (2०४आ०॥।) या 
संशय (१००४० के अथ में प्रयुक्त होता है। जेसे, कदाचिद्‌ गोशब्देन 
बुध्येत शायद बड़ गोओं के शब्द से जाग उठे ।! पश्येयु: ज्षितिपतयश्चार: 
द्स्या राजा लोग अपने जासूसों की दृष्टि के द्वारा देख सकते हैं / एक 
हन्यान्न वा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता 'धनुष्‌ वाले से चलाया हुआ तीर किसी 
को मारे या न मारे।' 

भविष्यत्‌ के अर्थ में भी अ्युक्त होता है। जैसे, इयं कन्या नात्र 
तिष्ठेत्‌ 'यह कन्या ( सम्भवत: ) यहां नहीं ठहरेगी ।? 

१३४५--अधोलिखत 'अप्रधान! (5४००7५॥79/०) बाक्‍्यों में विधि- 
लिड” प्रयुक्त होता है;-- 

( क) 'सम्बन्धबोधक' (:2(97०) बाक्यों में हेतु अथ में । जेसे, 
दोषन्तु मे कंचित्‌ कथय येन स प्रतिविधीयेत्‌ 'मुझे कोई दोष तो बताओ 
ताकि उसे ठीक किया जाए । 

(ख ) जब काम (7०7०८) निर्दिष्ट हो ओर 'कच्चित्‌! शब्द प्रयुक्त 
न हो तो साधारणतया 'विधिलिड” प्रयुक्त होता है।' जेसे, कामो मे भुञ्जोत 
भवान्‌ 'में आशा करता हूं कि आप खाएँगे ।! 

( ग ) सम्भावना (०5०८०८४४४०४) वचन ( संभाव्य “अपि! या 
“अपि नाम! ) में जब यीद्‌ शब्द प्रयुक्त न हो तो 'विधिलिड/ या 'लट! होता 
है।' जेसे अपि जीवेतू स ब्राह्मण-शिशुः 'क्या में सम्भावना करू कि वह 
ध्राद्यण का लड़का जी जाएगा। 

१३६ --“विधिलिड? सकेता्थंक गाक्‍यों में भी प्रयुक्त द्ोता हे जहां 
पर एक वाक्य के अथे का दूसरे वाक्य के अथ के साथ हतुहेतुमद्‌भाव 


१, काम प्रवेदनेडऋच्चिति । ३. ३, १५३ ॥ २, विभाषा धातोः सभावना- 
वचने5यदि । ३. ३, १५४ । ३, हेतुहेतुमतोर्लिंढ । ३, ३, १४६ । 


५४ संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्षक 
(०४४०८ धधर्त टी2०0) का सम्बन्ध हो । जेपसते, यद्त्र तातः सन्निद्दितो 
भवेत्‌ ततः कि भवेत्‌ 'यदि पिता जी यहां होते तो कया होता ।॥ 

( क्‌ ) प्राय: केवल 'कार्यद्रोतक' (4००१०७75) वाक्य में 'विवि- 
लिड” प्रयुक्त होता है | जेसे, स भारो भ्तत््यो यो नरं नावसादयेत्‌ वही 
बोक उठाना चाहिए जो आदमी को थक्रा न दे ।! 
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क्या ही अच्छा होता यदि तुम सत्याचरण करते, क्योंकि सत्य 
ही मनुष्य की रक्षा करता है । शायद्‌ आप के उपदेश से उसको ज्ञान हो 
जाए, ओर वह सीधे रास्ते पर आ जाए । प्रत्येक पुरुष को पुरुषार्थ करना 
चाहिए क्‍यों कि यत्न-पूवेक पीड़ने से रत से भी तेल मिल सक्नता है| 
सफलता चाहे प्राप्त हो या न हो प्रत्येक मनुष्य को यत्न अवश्य करना 
चाहिए। अब आप का मित्र सम्भवतः: नहीं आएगा, अतः आओ बाहर 
चलें | हे बालको ! कोई काम जल्नदी में मत करो क्योंकि इससे लाभ के 
स्थान में हानि होती है। आप मुझे; उस स्थान का मार्ग बताइए ताफि 
में वहां ज्ञा सकू' । जो द्विज़ प्रात: ओर सायंकाल संध्या नहीं करता उस 
को शूद्रवत्‌ सब द्विज़ों के कर्मा से बाहर निकाल देना चाहिए । मनुष्य को . 
ऐसा काम करना चाहिए जिस से दूसरों को कष्ट न हो । यदि तुम को 
लाहोर जाने का अवसर मिले तो मेरे लिए अपष्टाध्यायी लाना । आपने 
बड़ी देर के पीछे दशन दिए हैं, अतः मेरी इच्छा है (काम ) कि आप 
कुछ काल तक मेरे पास रहें । 


द्राविश: पाठ: 


समासश्रकरणस्‌ ((०४फ०ए०००४७) 
१३७--प्राय: बहुत सी भाषाओं में दो या अधिक शब्द मिल कर 
प्रयुक्त होते हैं । परन्तु समासों का जो बाहुल्‍य संस्कृत में है वह प्रायः 
अन्य किसी भाषा में नहीं मिलता । 


समासप्रकरणम्‌ ५५ 


अन्तिम पद के अतिरिक्त समस्त पद 'बिना विभक्वित? के प्रयुक्त 
होते हैं | विभक्ति केवल “अन्तिम! पद में प्रयुक्त होती हैं। जेसे राम- 
लक्ष्मणो 'राम ओद्ू लक्ष्मण । 

१३८--्न्द्र! (००-०:१४४४४ए८) समास में दो या अधिक 
“विशेष्य, विशेषण, क्तान्त, ओर क्रिया-विशेषण! “च' से मिलाए जाते हैं ।' 
“वचन सब का मिलकर होता है, ओर लिंग अन्तिम” पद्‌ का होता है 
जैसे, हस्त्यश्वा: 'हाथी ओर घोड़े।! सितासितः 'सफेर ओर काला ।' ज्ञात- 
प्रेतः 'पेदा होते ही मर मया । सायंग्रातर शाम ओर सवेरे ।? 

१३६--'तत्पुरुष (१८७८॥०८ा: (९८८४४ ४०४४९८) ऐसे दो पदों 
में होता है जिन में से 'पहिला? पद्‌ दूसरे! पद की व्यवस्था” या “निर्धारण! 
करता हो | प्रथम पद प्रथमा के अतिरिक्त सब कारकों के चर्था में प्रयुक्त 
होता है । जेसे, जयप्रेप्सु "जय का इच्छुक।” देवदत्त 'दिवताओं से दिया 
हुआ इत्यादि । 

१४०--'कमंधारय ()८5८०॥07ए८ १९४८४.) समास में 'पहिला! 
पद्‌ 'उत्तर' पद का वर्णोन करता है । पहिले पद का उत्तर पद के साथ 
“विधेय” का सम्बन्ध होता है।इस में 'डपमान! ओर “उपमेय” वाचऋ 
नाम (समानाधिकरण), 'विशेषण ओर “विशेष्य' ओर 'क्रिया-विशेषण!' 
ओर “विशेष्य” का समरास होता है। जैसे, राजषिं:। जलद्श्याम: 'बादल- 
जैसा काला । कृष्णुसपः 'काला साँप ।' यथाशक्ति 'शक्ति के अनुसार । 

१४१--जिन कमेधारय” समासों में विशेषण 'संख्यावाचक%' हो 
उनको 'द्विगु! (॥ए7०7०]) समास कहते हें । ये प्रायः नपंंसक य। स्त्री 
लिग में होते हैं । जैसे, त्रिलोकी (स्त्री०) त्रिभुवनम्‌ ( नपुं० ) 

(क) "क्रिया विशेषणों के साथ इस समास को “अव्ययीभाव' कहते 
हैं। ये द्वितीया बि० और नपुं० में क्रिया विशेषणवत्‌ प्रयुक्त होते हैं । 


१ चार्य इन्द्र: । २. २. २६। २. उपमानानि सामान्यवचने: । २. १, ५५ 
३. तत्पुरुष। समानाधिकरणः कमंघारय;ै। १. २, ४२ । ४. संख्यापूवा दविगुः । 
२. १. ५२ | 


५६ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 

१४२--यदि 'महत्‌! कमंधारय समास का 'पहिला” पद हो तो 
इस को महा” आदेश होता है। यदि राजन, अहन”, सखि' ओर 
रात्रि! उत्तर पद हों तो इन को क्रमश: 'राज', ज्मह', 'सख' ओर 
पात्र! (77. 0.) आदेश होता है। जैसे, महाजनः, मद्दाराजः, पुण्याहम्‌ , 
प्रियसख:, अधेरात्रम्‌ । 
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राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न आपस में बड़े प्रेम से 
रहते थे । उखाड़ कर लगाए हुए पोदे प्रायः बहुत बढ़ते हें । दोपहर 
में नीले कमल बंद हो जाते हैं। खाने,सोने और डरने में मस॒ष्य पशुओं 
के समान हैं। तीन गुणों वाली प्रकृति तीनों लोक का अपादान कारण 
है। दिन ओर रात माता-पिता की सेवा में लगे रहो, नकुल जो कि 
घोड़ों के विषय में चतुर था, राजा विराट के घोड़ों को प्िधाने पर 
नियत क्रिया गया। दानों को धन देने वाले मल॒ष्य में विशेष तेज होता 
है। देवदत्त कलाकोशल के अध्ययन के लिए दूपरे देश को गया । 
वे मनुष्य जो कि पानी में चन्द्रमा के समान चपल हें, संसार में 
सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते । मार्ग में आज मैंने एक ऐसा काला साँप 
देखा कि पहिले कभी न देखा था । महाराज ने उस शुभ दिन बड़ा 
दान किया । कल आधी रात मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हुई । मैंने अपने 
प्रिय सखा को विनय के साथ निवेदन किया कि यदि आप मेरी सहा- 
यता करेंगे तो आयु भर में आपका अनुगृह्दीत रहूंगा। 


_दराअरामंफ्रनकार-. जूकम का... जधटभापअकला्टऊ- 


१, आन्महतः समानाधिकरणजातीययो: । ६. ३, ४६, । २. राजाहुः- 
सखिभ्यष्टच्‌ । ५, ४, ६१। 


बहुत्रीहिसमास पर७ 


३ 
अयावशः: पाठ: 
बहुब्ीहि समास (7?०५५०५५४ए० 0०5). 

१४३--बहुत्रीोहि समास उन दो या अधिक पदों में होता है, जो 
मिल कर किसी अन्य नाम का विशेषण हो जाते हैं।' इनके 'विग्रह! 
(१४550]7॥07) में यत्‌! सवेनाम की प्रथमा के अतिरिक्त कोई न कोई 
विभक्ति प्रयुक्त होती है। जेसे, पीतम्‌ अम्बरं यस्य स 'पीताम्बर: 

( क ) “बहुत्रीहि' समास के 'पूवेपद' में 'क्तान्त? प्रायः 'क्त्वान्त! 
या “,0०४४४ए९ 8050]7९! के अथ में प्रयुक्त होता है । जेसे, त्यक्तनगरः 
“शहर को छोकर' -नगरं त्यक्त्वा-नगरे त्यक्ते ॥ 

( ख ) यह उपमा के अथे में भी प्रयुक्त होता है । जेसे, चन्द्रानन: 
“चाँद जेसे मुख वाला । 

१४४-- कल्प? पुँ० (गाध्यागरटा) ओर आय! पुँ& (८) बहु- 
ब्रीहि समास के अन्त में “बराबर! 'तकरीबन” (॥]:९, 977050) के अथो में 

प्रयुक्त होते है। जेसे, अम्ृतकल्पः 'अमृत जेसा ।? मृतप्रायः 'मरे के बराबर / 

( क ) जब “बहुब्रीहि' समास का अन्तिम! पद्‌ ऋकारान्त', 
'इकारान्त” आदि हो, तो “क? प्रत्यय अन्त में लगता है। जेसे, सपत्नीकः 
'पत्नी सहित ।! 
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बड़े बाहुओं वाला ओर भयानक पराक्रम त्राला अज्ञुन उस समय 
जुप-चाप खड़ा था। चित्रग्रीव नाम वाला कबूतरों का राजा पर्दा रहता 
था। क्रोध से भरा हुआ गोविन्द सभा से बाहर चला गया । यह कन्या, 


, जिसके धभ के भावों को मैंने देख लिया है, मेरी सद्यायता कर 
सकती है। अजुन ने, जो अपने गाण्डीव धनुष को लिए हुए था, 
कौरवों को मार भगाया । बहुत नदियों वाला देश प्रायः उत्तम होता है। 





१, अनेकमन्यपदार्थ २, २, २४। 


४८ संस्कृत -अनुवाद-शिक्षक 

ऋष्ण ने शिशुपाल को, जो पेदाइश से ही उसका शत्रु था, संदशेन 
चक्र से मार गिराया। गोविन्द आदि हाथों में डंडे लिए हुए 
लड़ने को जा रहे हैं। इस बालक को, जिसकी माता चली गई है, अपने 
पास रक्खो । रात जब कि प्रातःकाल होने वाला था वर्षा होने लगी। 
ऋषियों के शब्द ही अमृत जम होते हें | 


चतुरविश: पाठ* 
विशपण-तुलना (06४7/९९५ ० ८०ग्राफब्बााप509). 
१०५-दो पुरुष या पदार्था' में यदि एक के गुण दूसरे की अपेक्षा 
न्‍्यून! वा “अधिक! हों तो वहां 'तुलनावाचक' विशेषण (००७१७००7७४ ए८) 
का प्रयोग होता है | देखो ६४ । 

( के ) 'दो से अधिक! पुरुष या पदा्थों' में यदि एक के गुण सबकी 
अपेक्षा 'उत्तम' हों तो बढ 'अतिशयवाचक! विशेषणों (४५७८४७६ए८७५) 
का प्रयोग होता है. । देखो ७६। 

१४६--'गुणवाचक? विशेषणों (३१]९८८४ए८४ ० वृषण४9) के 
अन्त में 'तुलता' में 'इयस! ओर “अतिशय? में 'इष्ट” लगाए जाते हैं । जेसे 
गरीयस ओर गरिष्ठ 
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यज्ञद॒त्त देवरत्त से अधिक विद्वान्‌ है। ईश्वर छोटे से छोटा ( अर ) 
ओर बड़े से बड़ा ( महान्‌ ) है। स्मृति से श्रति बड़ी (गुरु ) हैं। यह 
स्थान सब से निकट ( अन्तिक ) है, ओर वह सब से दूर है। यह वस्त्र . 
उससे अधिक साफ (शुचि ) है। तिथियों में पूणिमा को सत्र से श्रेष्ठ 
माना जाता है। सिंध पंजाब के दरयाओं में सत्र से लंबा ( दीघे ) है, 
परन्तु गंगा इससे भी लंबी है। लक्ष्मण राम से छोटा (युवन्‌) था । 


१, अजादी (इयस्‌ , इ७) ग्रणवचनादेव । ५. ३. ४८ | 


प्रत्ययान्तधातव: ४6 


गोपाल का छोटा भ्राता गोविन्द के सब श्राताओं से बड़ा (वृद्ध ) है। 
हिमालय दुनिया में सब से ऊंचा ओर बड़ा ( प्रथु ) पड़ाड़ है। वेद संसार 
में सब्र से पुराना साहित्य है । इस तालाब का जल्न सब्र से साफ़ (शुचि) है । 
बंगाल में पंजाब को अपेक्षा वर्षा अधिक बहुतायत ( बहल ) से होतो है । 
कृष्ण सब्र से मोटा ( पीवर ) आदमी है। वह मनुष्य जिसको धम्म सत्र से 
प्यारा है इस संसार में सब्॒ से अधिक प्रशंसनीय है। यह काव्य सब्र से 
अच्छा ( बर ) है। भूठ बोलना सब्र से क्षुद्र स्वभाव है । यह मागे सब से 


छोटा ( हृप्व ) है । 


पत्नविश: पाठ: 
प्रत्ययान्तघधातव।--(॥0 «४ए४ए७ ४७४४७), 
इच्छादयोतक क्रिया ( सन्‍नन्‍त ) (])250९7०६ए९८७) 

१४७--यदि क्रिसी धातु के अपने साधारण अथ के साथ ही “इच्छा? 
का अथे भी ज्ञाना ज्ञा० तो उसे इच्छाद्रोतक' क्रिया कहते हैं। जेसे, 
पिपठिषति 'बढ़ने की इच्छा करता है ।' 

( क ) प्रत्येक 'गणपठित” ([॥77 गा ४7९) ओर “णिजनन्‍्त! (९७0 - 
59:7८) धातु 'सन्‍नन्त में प्रयुक्त हो सकती है । 

१४८- 'सन्नन्त” धातुएँ उन्हीं पदों ( परस्म०, आत्मने०) में प्रयुक्त 
होती हैं जिनमें वे अपने साधारण रूप में प्रयुक्त होत। हें । ज्ञा, श्र, सम, 
टश्‌?, आदि धातुएँ 'सन्नन्त' में 'आत्मनेपदः में प्रयुक्त होती हैं । 

१४६--यडम्न्त क्रिया ([7:९४५ए९५ 07 7९६ प९॥(७(४९5)--- 
यदि कोई कार्य बार बार (7247०7/97) या “अतिशय” (॥०78९9) 
से किया जाए तो वहां पर 'यडन्‍त' क्रिया प्रयुक्त होती है । 

( क ) केवल एकाच्‌ (7707059900) धातु जो कि “व्यंजन! से 
आरम्भ हों यडनत्त' क्रिया में प्रयुक्त होते हैं. ।' अतः 'यडसतत? क्रियाओं की 

संख्याबहुत कम है।............ःःः7ः7़्7्ःपपजख़ 
१, धातोरेकाचो हलांदेः क्रियासमभिद्दारे यक । ३, १. २२। 


६० संस्क्ृत-अनुवाद-शिक्तक 

१५४०-- नाम-धातु ([)९0077792(7ए९७) नामों से प्रत्यय द्वारा 
“इच्छा' (४5॥) आचरण” (0९70777270९), अभ्यास! ([778८0977) 
आदि अ्र्था में प्रयुक्त होते हैं । 

( क ) इन धातुओं के रूप भ्वादिगण की भाँति होते हैं । 
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यह बालक सोना चाहता है । जो मनुष्य मुक्त होने को इच्छा 
करता है उसे वेद पढ़ना चाहिए | यह प्यासा (पा १८5. ) भ्रादमी 
मरने वाला है, से पानी दो । धन ग्राप्त करने का इच्छुक (लमभ ) 
वह्‌ अन्य देश को व्यापार के लिए जाना चाहता है । अजजुन अपने 
शत्रुओं को मारने की इच्छा करता हुआ (६न ) उनको देखने की 
इच्छा कफेरने लगा । जो मनुष्य ईश्वर को देखने की 
इच्छा करेगा वेद अवश्य उसे प्राप्त कर लेगा। ईश्वर इस संसार को 
बारंबार रचता है ओर बारबार मिटाता है। मर्ष्य बारंबार पेदा 
होता है और मरता है। यह योधा अजुन सा आचरण करता है। 
पानी से भाप उठती हैं । अध्यापक अपने विद्याथियों को पुत्रवत्‌ 
समभते हैं | धुएँ से मकान काला हो जाता है। रह मुम से प्रश्न 
पूछत। हे | जहाँ कोई वक्त नहीं होता वहाँ एरण्ड ही वत्चन बन जाता हे | 
साधारण पुरुषों में जो सब से बलवान्‌ होता वही राजा बन जाता है। 
वह अपने साथियों से लड़ाई करता है | जो लोग संसार के व्यवहार में 
अधिक फंसे हुए द्वोते हैं वे सोते हुए भी बोलते हैं | सूर्य दक्षिण दिशा में 
मंद हो जाता है । 


निपाता: ६ 
पडविश: पाठ: 


निपाताः ([046८॥790।० 72/६८]०5.) 
अपि, इति, इवं, किम्‌, किल , खलु, च | 
१५१--अपि अधोलिखित अथों में प्रयुक्त होता है: -- 

(१ ) वाक्य के दो भागों को मिलाने में और (/:2७५०, ४४0) 
के अथे में ( यदि--अपि ) (२ ) भी ५४॥०7३॥, ४५०) | जैसे, एका- 
क्यपि अकेले भी । ( ३ ) केवल, पिरफ (०४०४, 5ए) के अथ में 
'समयवाचक' शब्दों के साथ। जसे, मुहत्तेमपि 'सिरफ एक मुहूत ।” (४) 
सब (४])) 'संख्यावाचकर' शब्दों के साथ। जेसे, चतुर्णामषि वर्णानाम्‌ 
“तर चारों बणों' का।! इन चारों अर्था' में 'अपि! जिस शब्द के साथ 
प्रयुक्त होता है उसके 'पीछे' आता है। (५ ) प्रश्न, इच्छा भोर आशा 
के अथे में 'बि० लिड” के साथ वाक्य के “आदि: में प्रयुक्त होता है । जेसे 
अपि तपो वधेते क्या तुम्हारा तप बढ़ता है । अपि प्राणानहं जह्यां न 
त्वाम्‌ 'में अपने प्राणों को छोड़ दूंगा तुम्हें नहीं ।' 

५२-इति-( १ ) किसी के कह्टे हुए शब्द, अक्रथित “विचार! 
या ज्ञान! के उद्धत करने में । जसे, तवाज्ञां करिष्यामि इत्युवाच सः “उसने 
कह्दा कि में टुम्हारी आज्ञा को करूंगा ।” न धमशास्त्र पठतीति कारणम्‌ 
यह ( ज्ञान ) कारण नहीं है कि वह धर्मशास्त्र पढ़ता है।! (२) अपेत्ता 
(०5 7८९४:०5) शीघ्रमिति सुकरं भवेत्‌ जल्दी करने को अपेत्ता यह 


आसान होगा ।! 
१५३-इब्‌ जिस शब्द से सम्बन्ध रखता हो प्रायः उसके पीछे 
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गह्समुच्चय प्रश्नशकासभावना स्वपि । 
अपि संभावनाप्रश्नशकागह समुच्चये | 
तथायुक्षपदाथषु कामचारक्रियासु च ॥ 


६२ संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 
अधोलिखित श्रर्था' में प्रयुक्त होता है;-- 

(१) सादश्य; अयं चोर इवाभाति यह चोर जैसा प्रतीत होता 
है! ( २ ) किंचिदू; सरोषमिव 'कुछ क्रोध से / ( ३ ) ग्राय/,तकरीबन; 
मुहत्तेमिब (तकरीबन एक घंटा ।! 

१५४--क्रिम्‌-( १ ) प्रश्नवाचक; तत्रेव कि न चपले प्रलयं 
गतासि 'हे चपल तू वहीं क्‍यों न नष्ट हो गई थी ।! ( २ ) निन्दा;  सखा 
(३ ) वा, उत, अदह्दोः के 'साथ' या के अथ में; जेसे, किमेतदारण्यकं 
प्राम्य वा 'क्या यह जंगल का है या ग्राम का ।! (७ ) 'ड, उत, पुनः के 
साथ #तना अधिक (॥7०४ 777०॥ 707९०), कितना न्यून (0ए 
7प2॥ ९०५४) के अथ में; एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ 'एक एक ही 
अनथ के लिए काफ़ी है फिर चारों तो कितने अधिक होंगे ।” 

१५५--किल-( १ ) 'कहा जाता है! ( वार्तायां ) (7500772८4/ 
५४८॥५८); जघान कंसं किल वासुदेव: 'कहते हैं कि क्रष्ण ने कंस को मारा।! 
(२) अलीक अथे ([९९०९८वं ६८४००) में; प्रसहद्य सिह: किल गां चकष 
(ऐसा प्रतीत हुआ) मानो शेर ने ज़ोर से गो को खींचा ।” (३) संभावना 
(॥09०, ०5४९८६३४०)) कै अथे में; पाथे: किल विजेष्यते कुरून्‌ भें 
आशा करता हूं कि अर्जुन कोरबों को जीत लेगा ।” 

१५६--खलु-( १ ) निश्चय! । (२) प्राथेना' (?;०५); देहि 
खलु में प्रतिवचनम्‌ कृपया मुझे; उत्तर दीजिए ? (३) प्रश्न; न खलु 
तामभिक्रुद्धों गुरु: क्‍या उस (स्त्री) पर गुरु जी रुष्ट तो नहीं हुए १! (४) 
'क्त्वा? के साथ मत” के अथे में; खलु रुद्त्वा 'मत रोओ ।॥! 

१५४७-चू-( १ ) ऋओर' “भी! (०70, ०50०); गोविन्दो रामश्च 
'राम ओर गोविन्द ।” जब एक से अधिक शब्द हों तो प्राय: अन्तिम के 
साथ “च? प्रयुक्त होता है । (२) च---च 'एक ओर--दूसरी ओर, 


तद्पि!। (३) ज्यू ही--त्यूं ही? । 





निपाता: ६३ 
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हे बालकों, अपने गुरु-जनों की सेवा करो ओर उनकी आज्ञा भी 
मानो (अपि-अपि)। सत्र ही (अपि) कोरवों के साथ युद्ध करने को केवल 
अजुन ही काफ़ो था। क्प्रा (अपि) यह बोडिंग हाउस है ? में आशा करता 
हूँ (अपि) कि आप यहां आराम से रहते हैं ! बलदेव ने मुझे कहा कि (इति) 
में अपनी पुस्तक टुम्हें पढ़ने को दे दूँगा। क्यों कि मे यहां पहिली बार 
आया हूं अतः (इति) आप से पूछता हूं कि (इति) स्कूल क्रिधर है। उप- 
देशक के तोर पर (इति) वह प्रशंसा के योग्य है और अध्यापक के तोर 
पर (इति) वह निन्य है । इस समुद्र के समान (इब) संघार में अनेक जन्‍्तु 
प्रतिदिन डूबते हैं । वह क्‍या (क्रिं) मनुष्य है जो सदा दूसरों को दुःख 
देने में तत्पर है। जाओ ओर पूछ कर आओ कि (इति) आज स्कूल में 
छुट्टी है या (वा) नहीं । सत्य से ही (खलु) मनुष्य इतना उन्नत होता है 
तो फिर धर्म के सत्र अंगों से ओर कितना अधिक (क्रिमुत) होगा । यह 
कहा ज्ञाता है (किल) कि सीता ने कुश ओर लव दो बालकों को बाल्मीडि 
की कुटी में जन्म दिया। में आशा करता हूँ (क्रिल) कि (इति) तुम सब 
परीक्षा में उत्तीण हो जाओगे | कृपया (खल) आप इस हरिणी पर तीर 
मत चलाइए । क्या (खलु) आपने इस आदमी को कल सड़क पर नहीं 
देखा था ? अब शोक मत करो (खलु) जो होता था सो हो चुक्रा। एक 
तो (च) पढ़ने में वह मूढ़ है, दूसरे (च) वह स्कूल में भी नियम पूृवेक 
नहीं आता । 


९ 
सप्तावश: पाठ: 
तावतू, ननु, नाम, यथा, यावत्‌, येन, वा, हि । 


१४८-तावतू ईन अ्थों में प्रयुक्त होता है:--(१) पहिले तुरन्त 
(7१780); इतस्तावदागम्यताम्‌ (कृपया) तुरन्त यहाँ आइए । (२) इसी 
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अन्तर में (77९877777९); गच्छतु भवती, तावद्हमपि तत्रभवते निवे- 
देयामि 'तुम (स्त्री) आओ, इसी अन्तर में में भी राजा को निवेदन करता 
हूं । (३) अभी (४५७४, प्र०ण७); गच्छ तावतू अभी ज्ञाओ | 

१५६- ननु( १) निश्चय (577८]५); नन्‍वहूँ ते प्रिय: 
'निश्चय में आप का प्यारा हूं ।? (२) 'प्रश्ननाचकः सर्वनाम और लोट्‌ 
(!77]0९27809७९) के साथ- कृपया (72789) ञथ में; नेनु को भवान्‌ | 
ननूच्यताम्‌ कृपया कहिए [? (३) 'बितर्क! (७7७ परगा९॥। ) में भी प्रयुक्त 
होता है । 

१६०- न्ञाम-१) निश्चय; मया नाम जितम्‌ “निश्चय मैंने 
जीता है (२) कदाचित्‌ (?०7॥४]5); दृश्स्त्वया कश्चिद्‌ धर्मज्ञो नाम 
तुम ने शायद किसी धर्मज्ञ पुरुष को देखा है।' (३) नाम वाला, नलो नाम 
'नल नामवाला 7 अपि नाम-वाक्‍्य के आदि में 'विधिलिड? के साथ 
कदाचित्‌ (?८॥9]99) के अथ में प्रयुक्त होता है । ह 

१६१-यथा-(१) जैवा (४७), यथा आज्ञापयति देव: 'जैसे 
महाराज तज्ञा करते हैं ।? (२) ८ टश (5इव); राजते भी सोदामिनी 
यथा “भीम की पुत्री विद्युत की भाँति शोभा देती है / (३) कि (50 ४०0) 
अह तथा करिष्ये यथा स वृधे करिष्यति 'में ऐसा करूंगा कि वह उसे मार 
देगा ।' (2) यथा--तथा, 'जेसा-तैसा” (७५०--७७); यथा बृक्षस्तथा 
फलम्‌ 'जेसा वृक्ष बेसा फल ।! 

+-यावत्‌-(१) पर्य्यन्त'। (२) अभी, अन्तर में; 
यावदिमां छायामश्रित्य प्रतिपालयामि ताम्‌ 'इस अन्तर में इस छाया में 
बेठ कर उस (स्त्री) की प्रतीक्षा करूंगा ।'-- यावत्‌--तावत्‌ 'ज्यूं ही- 
त्यूं ही? के अथ में प्रयुक्त होता है; एकस्य दुःखल्‍्य न यावदन्तं गच्छामि 
तावदू द्वितीयं समुपस्थितं मे 'अभी मैं एक दुःख से पार नहीं होता कि 
दूसरा आ जाता है ।' (३) जब तक; खत, तावद्र स्थापय यावदहमवत- 
रामि 'हे सूत जब तक में उतरूँ तब तक रथ को ठहराओ । 
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१६३-येन-(१) कारण; णु येन न दुश्यल्ते महीक्षितः 
'छुनो, राजा लोग क्यों नहीं देखे जा सकते |! (२) इसलिए (8० ४॥50); 


उपायो दृष्टो येन दोषो न स्यात्‌ 'डपाय मालूम हो गया है इस लिए कोई 
दोष न होगा / (३) ताकि (।० ०7१९४ ४77८ ) ; तस्य छात्रतां ब्रज्मामि 
येन विश्वस्तो भवति में उसका शिष्य बनता हूँ ताकि उसे विश्वास हो जाए। 

१६४-बा[- (९) या ( अथवा )। (२) सरश “_शइ्वं; जातां 
मन्ये शिशिरमथितां पद्दिनों वान्यरूपाम्‌ 'सरदी से मुरकाए हुए कमल्ञ के 
समान में उस (स्त्री०) को रूप में बदली हुई मानता हूं । 

१६४५--हि-कभी वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त नहीं होता है 
प्रत्युत पहिले शब्द के पश्चात्‌ प्रयुक्त होता है। (१) क्याकि। (२) निश्चय; 
त्वं हि तस्य प्रियवयस्य: 'तुम निश्चय उसके प्यारे मित्र हो।' (३) 'प्श्न- 
बोधक' शब्दों ( 772770/277ए८५ ) या लोट्‌ लकार के साथ' कृपया 

+?799) के अथ में ; तद्धि दशेय 'कृपया दिखलाइए ॥! 
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में अभी जाना चाहता हूँ, अत: पहिले ( तावतू ) मेरे इस काम को 
कीजिए । क्रपया (ननु) पढ़िए इस पत्र में क्या (कि) लिखा है । पाटलीपुत्र 
नाम नगर में बलभद्र नाम एक बणिक रहता था। निश्चय (नाम) विद्यार्थी 
को गुरु के पास विनय-पूवेक जाना चाहिए। तुम ने कदाचित्‌ (नाम) उस् 
हंसगामिनी को देखा है, अन्यथा यह चाल तुम ने कहां से चुराई है । 
में आशा करता हूं (अपि नाम) कि वह यहां कदाचित्‌ आएगा। जैसा 
(यथा) उसने कहा वैसा (तथा) ही मेंने किया। जेसा (यथा) करोगे वैसा 
(तथा) भरोगे | हरिश्वन्द्र का नाम आज्ञ तक संसार में सूये की भाँति (यथा) 
चमक रहा है। आप बाज़ार जाएँ, में इस अन्तर में (याबत्‌ ) अपना सब 
काम कर लूंगा। अभी (यावत्‌ ) हम शहर से बाहर द्वी निकले थे जब 
( तावतू ) वर्षा होने लगी। जब तक ( यावत्‌ ) अपना काम न कर चुको 
तब तक (तावतू ) मत खेलो । संसार में ऐसे रहना चाहिए कि जिससे 
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(येन) दूसरों को दुःख न हो। गुरु की सेवा करो ताकि (येन) विद्या प्राप्त 
कर सको । धर्म से च्युत मनुष्य को विद्वान्‌ पशु के समान (वा) मानते हैं। 
क्या (अपि) तुम को गुरु ने घर जाने की आज्ञा दे दी है क्योंकि (हि) अब 
यह तुम्हारे गृहस्थ आश्रम का समय है। कृपया (हि) कहिए आप किस 
प्रयोजन से आए हैं । 


३ 
अशषावरशः पाठ 
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स्वादय। (89प ८]०७५५) 

१६६--क्रमू ६८७०, आ-चमू (597, ग़ुहू “००॥०९४]१, ओर ष्ट्वि 
८597 का अच? ( ए०७८! ) दीघे हो जाता है | जेसे, क्रामति, आचा- 
मति, गूहृति ओर छ्लीवति । 

(क) म्ज “0९७॥5९? के अच्‌ को वृद्धि हो जाती है ओर सद्‌ 
“]गर2! के अ! को ३? हो जाता है। जेसे, माजेति, सीदति। 

१६७-गम्‌ ४० और यम्‌ 7०5४»77, को क्रमशः गच्छ” ओर 
'यच्छु? आदेश हो जाता है । जेसे, गच्छति, यच्छति । 

(क) दृश्‌ ८९, $मा 5]09?, ओर म्रा '5प०ए? को क्रमशः 
'पश्य” 'धम' ओर “मन” आदेश हो जाता है। जेसे, पश्यति, धम्रति, मनति। 

श्६८--म्रा. हगाट?, पा करमंगाए, स्था 50! को 
अभ्यास ([200७]090709) होता है ओर अभ्यास में 'अ्र! को '€? हो 
जाता है। जैसे, जिघ्॒ति, पिवति, तिष्ठति । 

१६६--दंश्‌ “9:०?, मन्धू (८४४४०, सञ्जू “४१॥८४८' में अनु- 
नासिक! (7259) का 'लोप' हो जाता है। जैसे, दृशति, मथति, सजति | 

दिवादय$ (0॥ए ०७5७) 

१७०--शम्‌ (९९३७९, 9९ (ृणंट, दम 822! अ्रमू 9९ छ८- 

4३, भ्रम 70०थ77, मदू 7९]00८', दिवू “0]99' का अचू दीघे हो 
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जाता है। जैसे,शाम्यति, दाम्यति, थ्राम्यति, भ्राम्यति, माद्यति, दीव्यति । 

२७१--अरंश 4७! के अनुनासिक! का लोप हो जाता है । व्यघ्‌ 
४०:८९! को 'सम्प्रसारण' हो जाता है ओर जन्‌ (90०77' को 'जा! आदेश 
होता है । जैसे, भ्रश्यति, विध्यति, जायते । 

तुदादय; (एवं 2८955) 

१७२---कृतू (०१८, मुच्‌ 0086०7', लुप्‌ फाटथ८' लिप (था 
विदू 870', सिच 59777: के अन्तिम व्यंजन से पहिले “अनु- 
नासिक” का “आगम' होता है । जेसे, कऋ्तति, मुख्ति, लुम्पति, लिम्पति, 
विन्दति, सिद्चति । 

१७३--इष्‌ “ए)50 के ष! को छ' का आदेश” होता है | ओर 
ऋ “£०' को छ' का आगम! होता है। जैसे, इच्छति, ऋच्छति । 

१७४ - प्रच्छू “४5०”, भश्रस्ज्‌ “77', ब्रश्च '॥४” को सम्प्रसारण 
हो जाता है । जेसे, प्रच्छति, भृज्जति, वृश्चति । 

75८७९८४५७९ 28, 

मनुष्य अपने पापों को दूसरों से छुपाता है ( गुह ) परन्तु सबे- 
व्यापक ईश्वर सब कुछ देखता है ( दृश )। नोकर बड़े कष्ट से बरतनों को 
साफ करता है ( मजू )। गोविन्द अपना भार उठाकर चला ( गमू ) 
परन्तु थोड़ी दूर जा कर भार से थक्र कर बेठ गया ( सद्‌ )। जब अजुन 
ने शंख बजाया ( ध्मा ) तो शत्रुओं ने भागना आरम्भ कर दिया। ब्रह्म 
चारी अपने आप को व्यसनों से हटाता है ( यम्‌ )। जब वह थक गया 
( श्रम ) तो उसने दूध पिया (पा )। ये बालक वहां खेलते थे ( दिव्‌ ) 
सो वहां ही शहद की मक्खियों ने इन्हें काटा है ( दंश )। यह बेल जो 
कल इस बृत्ष से लिपटी हुई ( सञ्न_) थो अभी वायु से गिरी है ( अंश ) 
जब अवण नदी के किनारे फिर रहा था (श्रम ) तो एक तीर ने उसकी 
टांग को बींध दिया ( व्यधू ) । जब मनुष्य अपनी इन्द्रियों का दमन करता 
है ( दम ) तो उसका मन शान्त हो जाता है ( शम्‌ ) । जो मनुष्य मुक्ति 
को प्राप्त नहीं करता ( विदू ) वह वृथा ही उत्पन्न होता है ( जन )। 
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हिरण्यक ने कबूतरों के बन्धनों को काट दिया ( कृत) ओर उनको मुक्त 
कर दिया ( मुच )। जो फल खाने की इच्छा करता है (इष्‌ ) वह वृक्त 
को सींचता भी है ( सिच )। वह बाग में जाता है ( ऋ ) ओर बेलों को 
काटता है ( ब्रश्च ) । 


शक 
नंवावश: पाठ. 
400) ४ ४।॥ ॥| :0) 
अदादय; (७० ८]955) क्‍ 

१७४५-यु ]०07', ओर अन्य 'उकारान्त” धातुओं को हल (००॥- 
5०79770) से आरम्भ होने वाले 'पित्‌! (८7०7९) प्रत्यय के पूरे गुण 
के स्थान में वृद्धि! होती है। जैसे, योमि, परन्तु अयवम । 

(क) मृज्‌ 'शां0०, को भी गुण के स्थान में बृद्धि होती है । जैसे, 
मार्ट (प्र० एक०) परन्तु मजन्ति (प्र० बहु०) । 

(ख) शी (१९ १0990? आ० को अपित्‌ प्रत्ययों (ए८ववार सशापरा- 
।04607॥9) से पूर्व गुण” होता है, ओर 'लद”, 'लोद” ओर 'लड” के 
'प्रथम' पुरुष के 'बहुवचन' में प्रत्यय से पहिले 'र! का आगम होता है । 
जेसे, शेरते, शेरतामू, अशेरत (प्र० बहु०) । 

१७६- साधारण नियम के प्रतिकूल वश्‌ “0०३7०” को “अपित 
प्रत्ययों से पूरे 'सम्प्रसारण! होता है । जेसे, उशन्ति (प्र० बहु०), परन्तु 
वष्टि (प्र० एक०) । 

(क) अस्‌ 9८” के आदिवर्ण 'अ” का विधिलिडः में, ओर “लट! 
ओर “लोट! में 'अपित्‌! प्रत्ययों से पृत्र लोप हो जाता है । जेसे, स्यात्‌ 
(प्र० एक०), सन्ति ( प्र० बहु० लट्‌ )। लोट में मध्यम पु० के एक वचन के 
प्रत्ययों से पूत-ें ई' का आगम होता है । जेसे, आसीत्‌ , आसी: । 

(ख) हन्‌ ॥त/ 'परस्मे०” के 'अपित' प्रत्ययों में 'त' ओर “थ! से 
पूवे “व! का लोप हो जाता है। जेसे, हुथ (म० बहु०) | 'लद? 'लोदट ओर 
“लड़? में प्रथम पु० बहुबचन में (ह के अ' का लोप हो कर इसे “घ्‌? हो जाता 


अदादय: ६६ 
है। जेसे, प्ननित; प्न्तु, अन्नन्‌। लोट के मध्यम पु० एक वचन में 'जहि! 
(घहि-भहि--जहि) बनता है । 

१७७- रुद ४८८७, रस १))-८३४॥०?, स्वप ।९829 को य्‌ 
के अतिरिक्त 'हल' से आरम्भ होने वाले प्रत्ययों से पूवे 'इ! का आगम! 
होता है। परन्तु 'लड” के प्रथम और मध्यम पु० के एक्र० पर० के 'त्‌ 
ओर “स! के पूर्व 'ई! या अ! का आगम होता है। जेसे, रोदिमि, अरो- 
दीत्‌! या 'अरोदत्‌” ( प्र० एक० लडः ) 

(क) ईश 7४८? (आ०) को स! ओर 'ध्‌! से आरम्भ होने वाले 
प्रत्ययों से पूषे ६” का ऋागम होता है। जसे, इशिषे, इशिध्वे; इशिष्व 
ईशिध्वम्‌ । 

(ख) ब््‌ 59८४० को भी 'हल? से आरंभ होने वाले 'पित्‌' प्रत्ययों 
के पूबे 'ई? का आगम होता है। जेसे ब्रवीमि (परन्तु ब्रमः), अन्नवीतू । 

(ग) अधि-इ / “८७१? (आ०) के “ई! को “अचों' से परे “लद' में 
ईय” और 'ऐ! (अ+ई) को 'ऐय” आदेश होता है । जेत्ते, अधीये, अधीषे 
(लट्‌ उ० म०); अध्येयि, अध्येथा: (लड़ एक, उ० म० ) | 

१७८--शास्‌ पत!€! को शहल्ों' से आरंभ होने वाले 'अपित! 
प्रत्ययों से पूवे 'शिष्‌! हो जाता है । जेसे, शिष्ट: (लट, म०, एक०) । 
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में ऐसे मित्र की जो बिछड़े हुओं को मिलाता है ( यु ) स्तुति 
करता हूं (स्तु)। गोपाज्ञ स्थान को साफ करता है (म्ज्) क्‍यों कि वहां पर 
कांटे हैं (अस) । पत्ती रात को बृत्षों पर अपने घोंसलों में सोते हैं (शी) । 
साधारण पुरुष संसार के सुखों की इच्छा करते हैं ( वश ) परन्तु विद्वान 
मोक्ष की इच्छा करता है (बश्‌ )। योगी ने कहा--आज हम यहाँ हैं, कल 
हम पिछले गाँव में थे ( अस ) । क्षत्रिय सब हिंसक्ों को मारते हैं 
(हन्‌ ), अतः हे राम ! तू भी इस राक्षसी को मार (हन्‌ )। वू डर के 
कारण क्यों रोता था, तुम्हें देख कर यह लड़की भी रोती थी। जब गोविन्द 
सोता है ( स्वप्‌ ) तो वह मुंह से सांस लेता है ( श्वस्‌ ) | हे राजन | 


७० संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 

अपनी प्रजा पर धर्म से हकृूमत कर ( इश )। गीदड़ बोला “महाराज ! 
में सवेथा सत्य कहता हूँ । में अपना पाठ पढ़ता हूँ ( अधि-इ )। तुम क्‍यों 
वथा फिरते हो, तुमने कल भी कुछ नहीं पढ़ा | हे भगवन्‌ ! कृपया आप 
मुझे यह बताइए (ब्र्‌) कि राजा युविष्ठिर अपनी प्रज्ञा पर केसे शासन 
करते थे ( शास्‌ ) । 


त्रिंश! पाठ: 
जुहोत्यादयः (मप्र 0955) 
१७५६--दा 27१४८, था (0]808 को अपित' प्रत्ययों से पृव दृद्‌ 
ओर 'दध! आदेश होता है। 'त” ओर “थ? से पूवे दध्‌ को 'धत' हो जाता 
है । जैसे, दधामि, धत्थ: । लोट के मध्यम पु० के एक० पर० में दिहि! ओर 
धेहि! होता है । 
१८०--मा 77225प्रा८' हा (१०७७४: ( आ० ) को “मिसी! ओर 
'जिद्दी! हो जाता है ओर अचों से पूर्व 'ई” का लोप हो जाता है। जेप्ते, 
जिह्ते, जिहीषे, जिहते; अजिदि, अजिहीथा:ः, अजिहत । 
स्वादय:;(97 ८0855) $ 
१८१--अच' अ्रन्त,वाली धातुओं फे साथ “उ' का बू या मू के 
पृषे लोप हो जाता है | जेसे, सुन्बः या सुनुवः (परन्तु सुनोमि) । 
(क) हलन्त धातुओं के साथ 'अचों' से पूवे संयोगपूवक “3” को “उब! 
हो जाता है। जेसे, शक्नवन्ति । 
१८२--श्र क्रट्ताँ ओर घू 5॥8:९? को प्रत्ययों से पृ श्श्गु 
ओर 'धुनु' हो जाता है । जेसे, शणोति, घुनोति । 
रुधादय: (रप्रवा 20855) 
१८३-- अञ्म ४7077, भद्ज 572८22', हिस १्॒ांप्रा०! के 
अनुनासिक” का "न! लगाने से पुबे लोप हो जाता है। जेसे, अ्रनज्मि 
भनज्िमि, हिनस्मि । 


तनादंय: ७१ 


तनादय: (एक ८855) 

१८४-क १०? 'पित! प्रत्ययों के पूषे 'करो” हो जाता है; और 
“अपित! प्रत्ययों से पूषे 'कुरः हो जाता है। इसके 'उ' का 'म', यू, ब' के 
पूवे लोप हो जाता है । जेसे, करोमि, कुरुथ:; परन्तु कुबे:, कुमे:; कुर्याम्‌। 

सस्‍्वादि गण की भाँति इस गण को भी अन्य धातुओं का “3? 'ब! 
ओर 'म? से पूवे लुप्त हो सकता है। 

१८४--क्रयादयः (67 ०७७५):--पू फुणयाए, लू ““ए० का 
अच्‌! हस्व हो जाता है| जसे, पुनामि, लुनामि । 

१८६--ज्ञा '(709/*, प्रह्‌ ५5८26?, की जा! आर गृह! आदेश 
होता है । जेसे, जानामि, ग्रह्मामि । 

१८७--बन्ध्‌ /)70?, मनन्‍्थ्‌ “८!पप्माए! के अनुनासिक! का लोप 
हो जाता है। जेसे, बध्तामि, मथ्नामि । 
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हे राजन ! तेरे पूवेज ब्राह्मणों को अपना सर्वेस्व भी दे देते थे, अतः 
तूभी अपने पुत्र को मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए दे | बलभद्र ने अपने 
संदूक को जिस में उस ने अपना धन रकखा था ( नि-धा ) छुपा दिया 
(पि ०: अपि-धा ) | बलवान्‌ शत्रु के साथ मित्रता कर ( सम्‌-धा ) 
ताकि तुझे; कष्ट न हो। शास्त्र ब्रह्मचये का विधान करते हैं (वि-घा )। 
गोपाल ने शुद्ध वस्त्र पहने ( परि-धा ) ओर बाज़ार को गया (हा )। 
प्राचीन काल में आये लोग सोमलता से रस निकालते थे ( सु)। मनुष्य 
वेद के ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। (शक ) । हे बालक ! 
सुन ( श्र ) इन बेलों को मत हिलाओ (धघू), ये दूट जाएँगी।' शत्रु 
का कभी तिरस्कार मत करो ( तिरस्‌-क ) क्योंकि वह कभी न कभी अवश्य 
दु ख देगा। भद्र पुरुष संस्क्रत वस्तुओं को सदेव स्वीकार करते हैं। जो 
जीवों को मारता है ( हिंस ) इश्वर उसको दण्ड देता है। जो मनुष्य प्रकृति 
ओर पुरुष के सम्बन्ध को जानता है वह अपने आत्मा को पवित्र करता है। 
का ॥ हुए घोड़े को पकड़ा ( ग्रहू ) और खसम्मे से बांध दिया 

न्ध्‌)। 


रे संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 


के 
पकात्रशः पाठ: 
रे चर ही 
परस्पपद आर आ।त्मनपद | 
१८८- संस्कृत में दो पद होते हैं। आत्मनेपद्‌ (ए००९४ [0# 07९'७ 
5८ ) में क्रिया का फल कतृंगामी” होता है ओर परस्मेपद (ए०८९ [07 
80627 ) में क्रिया का फल अन्य को होता है। वस्तुतः इन पदों में यही 
भेद है परन्तु व्यवहार में इस पर प्राय: कभी ध्यान नहीं रिया जाता । 
१८६--संस्क्ृत में प्रत्येक धातु का पद्‌ नियत होता है। परन्तु 
जब उनके साथ उपसगे ( [7८७०७४0०॥5 ) प्रयुक्त होते हैं. तो बदल भी 
जाता है। जेसे, गच्द्रति परन्तु संगच्छते ( आ० )। 
१६०--आ के साथ क्रम पाठ किसी ज्योति ( ॥९8ए८मरोए 
50०49 ) के उद्दमन ( ६४०९॥७०7 ) अथ में आत्म० में प्रयुक्त होता हे । 


जेसे, आकऋमते सूय्ये: 'सूरण निकलता है ।? 

(क) प्र या उप के साथ आरम्म ( ९०णा्रश्यट्ट्णाथा ) के 
अथ में भी क्रम आत्म० में प्रयुक्त होता है।' जेसे, प्र-उप-कमते भोकतु 
खाना आरम्म करता है ॥! 

१६१-सम्‌ पृवेक गस्ू मिलना! ( ०ंए) अर्थ में आत्म० में 
प्रयुक्त होता है।' जेसे, संधीमि: संगच्छते 'सखियों से मिलती है ॥ 

१६२--बि ओर पर बेंक जि आत्म० में प्रयुक्त होता है।'* 
जसे, विज्ञयतां देवः “महाराज की विज्रय हो 7 पराजयते शनत्रन “शपत्रओं 
को पराजित करता है ।' 

१६:- उप पृेक ज्ञी आचायेकरण ( [ंग्रांतबधगए_760० 
52टटवे पं६०५ ) के अथ में आत्म० में प्रयुक्त होता है। जेसे, माणवक- 
मुपनयते माणवक्र का उपनयन संस्कार करता है। 

१. आड़ उद्गमने ( क्रः ) | १. ३. ४० । २. समो गम्युच्छिभ्याम्‌ । 
१, ३. २६। ३. विपराभ्यां जेः । १, ३. १६। 


परस्मेपद-आत्मनेपद्‌ ७३ 

(क) वि पूवेक नी शिक्षा ((८४०॥४४2) ओर सिधाने (६89772) 

के अथे में परस्म० होता है | जेसे, गुरबो रघुं विनिन्यु: 'गुरुओं ने रघु 
को शिक्षा दी । दुष्टसत्वान्‌ विनयति “दुष्ट जानवरों को सिधाता है ॥! 

१६१ उप ,वेंक यम्र्‌ विवाह करने के अथे में आत्म० है। जेसे, 


उपयच्छते कन्याम्‌ 'कन्या से विवाह करता है ।! 

१६५-अप एवेक बदू आत्म० है । जेसे, अपददते अन्यान्‌ 
दूसरों को बुरा कहता है ।” 

१६६--उद्‌ 'ूवेक स्था आत्म० होता है, परन्तु उत्थान (एंअंग8 
के अथ में परस्मे० होता है ।* जेसे, मुक्तो उत्तिष्ठते 'मुक्ति की उत्कण्ठा 
करता है।” आसनादुत्तिप्ठिति “आसन से उठता है ॥? 

१६७ -- देवपूजा (०57 9ए97०), 'संगतिकरण' (प्रगं०7, 
णंगांए9) "मित्रकरण! (पोदतएरु शिशावेधशां 9 शांत) के अर्था में 
उप पूर्वक स्था आत्म० होता है । जे, सूययमुपप्ठिते 'सूरये की उपासना 
करता है ।' गद्ना यमुनामुपतिष्ठते गंगा यमुना से मिलती है ।? साघुमुप- 
तिष्ठते साधु: 'भद्र पुरुष भद्र पुरुष से मित्रता करता है | 
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जत तक सूर्य उदय नहीं होता ( आ-क्रमू) तब तक अरुण ही 
अंधेरे को दूर करता है। जब स्कूल की घंटी बजती है तो लड़के पढ़ना 
आरंभ करते हैं ( प्र-उप-क्रम्‌ )। यज्ञद्त्त जुआरियों से मिल गया 
( सं-गम्‌ ) ओर सारा धन हार गया । रघु ने अपने शत्रुओं को पराजित 
किया ( परा-जि ) ओर सारे भारतवर्ष को ज्ञीत लिया। वाल्मीकि ने 
लब ओर कुश का विधिपूवंक उपनयन किया (डप-नी ) ओर उनको 
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१, उपायमः स्वकरणे । १. ३. ५६ । २. अपाह्ृद: । १. ३. ७३ । 

३. उदो<नूध्वेकमणि । २. ३. २४ | 

४. उपान्मन्त्रकरणं । १, ३. २४। उपदिवपूजासंगतिकरणमित्रकर ण- 
पिथिष्विति वाच्यम्‌ । 





७४ संस्क्ृत-अलनुवाद-शिक्षक 

वेद पढ़ाए ( वि-नी ) | नकुल अश्व-विद्या में इतना निपुण था कि अत्यन्त 
दुष्ट घोड़े को भी शीघ्र ही सिधा देता था (किनी ) । राम ने शिव-धनुष 
को तोड़ कर सीता से विवाह किया ( उप-यम्‌ )। जब विश्वामित्र राजसभा 
में आए तो दशरथ सिंहासन से खड़े हो गए ( उद्‌-स्था ) । ज्ञो लोग 
राम की उपासना करते हैं ( उप-पथा ) ओर माता पिता की पूजा नहीं 
करते ( उप-स्था ) उन्होंने राम के महत्व को नहीं जाना है। प्राचीनकाल 
में जहां सरस्वती सिन्धु से मिलती थी ( उप-स्था ), उस स्थान का श्रव 
पता नहीं लगता । जो ठदुजेनों की संगत करता है ( उप-स्था ) वह भी 
दुजेन हो जाता है । 


कर 
हात्रशः पाठ: 
परस्मेपद ओर आत्मनेपद्‌ (0०००१). 
१६८-सम्र्‌ पक विदू पहचानने के अर्थ में आत्म० होता है। 


जेसे, पितरावपि न मां प्रति संबिदाते 'मेरे माता-पिता भी सुझे; नहीं पह- 
चान सकते । 
१६६-आ पूवेक शास आशीर्वाद (96४»ग९) के अथे में | 


आत्म० होता है। जेसे, आशास्ते शिष्यमू '( गुरु ) शिष्य को आशीर्वाद 
देता है। 
२००--आ वेक द| ( उभय० ), लेने के श्रथे में आ्त्म० होता 


है। जेसे, विद्यामादत्ते 'विद्या ग्रहण करता है ।” 
२०१--आ 'वेक प्रच्छू जाने की आज्ञा लेने (ं4का8 


203९7४ ४० ) के अथे में आत्म० होता है। जेसे, श्रापच्छस्व प्रियसखममुम्त्‌ 
'उस अपने प्यारे मित्र से जाने की श्राज्ञा लो ।” _ 


| *०२- अप पूवेक कू उभय० होता है । 


.५.........-०++त-++-जलन- जल तल नल तक ललना+ 5 +++ पता अ>त 
जनम नमकीन लीन मी नमन“ 


परस्मेपद-आत्मनेपद ७ 
(क) अनु ओर परा पूर्वक क्र परस्मे० होता है । जैसे, श्रजु- 
करोति भगवतों नारायणस्य भगवान्‌ नारायण का अनुकरण करता है ।! 
पराकरोति दानम्‌ दान को छोड़ता है ।' 
२०३--परि, वि, ओर अब पूवेऊ क्री (१०४) आत्म० द्वोता 
है ! जेसे, परिक्रीणीते, विक्रोणीते । 
अप छक्क जा अपबृत (तलाजांएए, ००॥९८९४४४) के अथे में 


आत्म० होता है। जेसे, शतमपजानीते 'सो (रूपए) से इनकार करता है।? 
(क) अनु! पूवेक 'ज्ञाः उभय होता है । 
२०५-आ (वेक भ्न्त्र जाने की आज्ञा लेने के अथे में आत्म० 
है । जेसे, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ “अपने साथी से जाने की आज्ञा ले ।” 


एड०ालं५5९ 32, 

यज्ञदत्त इतना दुबेल हो गया था कि उसके मित्र भी उसको पहचानते 
नहीं थे ( सं-विद्‌ )। अनुसूया ने प्रसन्‍न हो कर सीता को आशीर्वाद 
दिया ( आ-शास ) कि “तू चिरकाल तक अपने पति को सुब्र देने 
वाली हो ।' सुख देने के लिए ही राजा अपनी प्रज्मा से कर लेता है 
( आ-दा ) | लक्ष्मण ने वन जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा ली 
( आ-प्रच्छू )। जो मनुष्य दूसरों का अपकार करता है ( अप-क ) लोग 
उसका तिरस्कार करते हैं। जो श्रवगुणों को छोड़ता है ( परा-क् ) वह 
भद्र पुरुषों का अनुकरण करता है ( अनु-क् )। यज्ञदत्त ने अपने मित्र की 
रक्षा की ओर उसे उपकार का बदला दिया (परि-क्रो ) । जो घोड़ा 
गोपाल के पिता ने खरीदा था वह गोपाल ने बेच दिया ( किलक्री )। 
अब मुझे जाने की श्राज्ञा दीजिए ( अनु-ज्ञा ) क्‍यों कि आप शपनी 
ही कही हुई बातों से इनकार करते हैं ( अप-ज्ञा )। युद्ध का वृत्ान्त 
ज्ञानने की इच्छा करते हुए कुमार ने अपने मित्रों से आज्ञा ली ( आ- 
मन्त्र ) ओर युद्धक्षेत्र की ओर चल दिया । ९ 
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१, अनुपराभ्यां कृष; | १, ३, ७६ । २, अपहवये ज्ञ:। १, ३. ४४ । 
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एक जंगल में कपूरतिलक नाम हाथी रहता था। सब गीडड़ों ने 
उसे देख कर सोचा कि यदि यह किसी उपाय से मरे तो इस के देह से 
हमारा चार महीने का भोजन हो सकता है। उन में से एक बूढ़े गीदड़ 
ने कहा “में अपनी बुद्धि के प्रभाव से इंस को मार डालूंगा ।' फिर वह 
हाथी के पास गया ओर दंडवत्‌ प्रणाम कर के बोला 'हे देव ! बन के 
रहने वाले सब पशुओं ने मिल कर मुझे आप के पास भेजा है कि विना 
राजा के रहना अच्छा नहीं । सो राजा के सब गुणों से युक्त आप को राज्- 
तिलक के लिए नियत किया है | अतः आप शीघ्र चलिए ताकि लग्न का 
समय न टल जाए ।” यह कह कर गीदड़ चल दिया । हाथी भी राज्य के 
लोभ में फंसा हुआ गीदड़ के पीछे चल पड़ा ओर एक बड़े कीच में फंस 
गया । तब हाथी ने कहा “हे मित्र ! में अब क्या करू' कीच में फंसा हुआ 
मरा जाता हूं ।” गीदड़ ने हंस कर कहा “महाराज ! मेरी पूंछ का सहारा 
लेकर बाहर निकल आइए । आपने बिना सोचे मेरी बात का विश्वास 
किया सो आप दु:ख भोगें /!” फिर उस कीच में फंसे हाथी को गीदड़ों 
ने खा लिया । 

# 5९7८५८ 34, 

हस्तिनापुर में एक धोबी रहता था, उसका गधा बहुत बोझ उठाने से 
दुबेल होकर मरने वाला हो गया। एक दिन धोबी ने उसे चीते की खाल 
उढ़ा कर वन के समीप अन्न के खेत में छोड़ दिया । खेत के मालिक उसे 
दूर से देख कर ओर व्याप्र समझ कर भाग गए और गधे ने खूब पेट 
भर कर नाज खाया। ऐसे वह नित चीते की खाल ओढ़े आता और खेत 
चरा करता था । थोड़े ही दिनों में वह्‌ गधा खूब मोटा हो गया। इसके 
पीछे एक दिन एक खेत के रखवाले ने, जो चीते को मारना चाहता था, 
धनुष्‌ और तीर को लिया। ओर अपनी रक्षा के लिए धूसर कम्बल 
ओढ़ कर शरीर को झुका कर खेत के कोने में खड़ा हो गया । गधे ने जब 
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उसे देखा तो वइ उसे अन्य गधा ज्ञान कर ऊँचा शब्द करता हुआ उसकी 
ओर दोड़ा। अन्न के रक्षक ने चीत्कार शब्द से निश्चय करके कि यह गधा 
है सहज ही में उसको डंडों से मार डाला। अतः है बालकों, बिना सोचे 
समझे कोई बात मत करो । गधे को सोच समझ कर रंकना था। चतुर 
लोग सोच समझ कर बातें करते हैं । 


४752८70५८ 35. 
शिष्टाचार के साथ विद्या का कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
कितने ही श्रनपढ़ लोग भी शिष्टाचारी होते देखे गए हैं । जो विद्वान्‌ दुजेन 
हैं वे समा-समाज में निन्‍्य समझे जाते हैं । किन्तु जो मूर्ख होकर भी 
सुज्ञन है वह समाज्ञ में आदरणीय सममा जाता है | सब से पहले लोगों का 
स्वभाव ही देखा जाता है। स्वभाव की उत्तमता ओर नीचता पर लोगों 
की बड़ाई ओर छोटाई निभेर है। विद्या की परख सब काल में नहीं होती 
किन्तु स्वभाव सभी काल में परखा जाता है। संधार में केवल विद्या पढ़ने 
ही से कोई शिष्ट या सुजञन नहीं बन सकता विद्या पढ़ कर भी शिष्टाचार 
के द्वारा ही सुशील ओर सत्पात्र बन कर कोई लोगों का श्रद्धास्पद हो सकता 
है । विद्यार्थी सुशील होने पर शिक्षकों का प्यारा होता है, सन्‍्तान सुशील 
होने पर मां-बाप ओर गुरुतनों के प्यारे होते हैँं। ग्रामवासी लोगों की 
शिष्टता से गांव स्वगे सा हो जाता है । देशवासियों की साधुता विदेशियों 
की श्रद्धा ओर प्रीति प्राप्त करती है। सुशील शिक्षकों पर विद्यार्थियों की 
भक्ति ओर श्रद्धा बढ़ती है । मालिक यदि अपने नोकरों के साथ अच्छा 
बर्ताव करे तो नोकर हृदय से उसके बाध्य ओर भक्त होते हें । इस प्रकार 
परस्पर अच्छा व्यवहार करने से लोग बड़े आनन्द्‌ के साथ समय बिता 
सकते हैं । 
४5ड९८।९०७९ 36. 
. अहंकार का ठीक उलटा विनय है । अहंकार दोष है, विनय गुण 
है। मनुष्यमात्र गुण के पक्तपाती हैं अतः वे अहंकार नहीं देख सकते 
ओर विनय को देख कर हृदय से प्रसन्‍न होते हैं। विनय जैसे अपने गुण 
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से शत्रु को मित्र बना सकती है बेसे अहंकार भी मित्र को शत्रु बनाता 
है ओर शत्रुओ्रों की संख्या बढ़ाता है। सोजन्य, विनय ओर मधुर भाषया 
परस्पर जैपे मिले जुले हैं बेसे ही अशिष्टता, कठोर भाषण ओर श्रहंकार 
भी परस्पर सहासुभूति रखते हैं। बिनयी किसी काम में सफलता प्राप्त 
करता है ओर अविनयी निष्फलता | विनयी लोगों की अधीनता आप 
से आप लोग स्वीकार करते हैं। किन्तु अहंकार से रुष्ठ हो कर कोसों दूर 
भागते हैं । यदि तुम सीधे उपाय से अपना सुयश संसार में फैलाना चाहो 
तो विनयी, मिठ-बोले ओर निरमिमान बनो | जो लोग सच्चे साधु 
महात्मा हैं वे साधारण लोगों की अपेक्षा अधिऋ विनयी होते हैं। जो 
शिक्षक जितने ही अधिक विनयी होते हें उन के शिष्य गण उन के प्रति 
उतनी दी अधिक भक्ति ओर विनय का व्यवहार दिखलाते हैं । क्‍यों कि 
बलवान पुरुषों के निकट जो दुबेल व्यक्ति नम्रता दिखलाता है उसे भक्ति 
नहीं कह सकते | किसी की श्रेष्ठठता पर जो स्वतः सद्भाव उत्पन्न होता 
है उसी का नाम भक्ति है। 
,5४९४९०५९८ 37, 

जब राघण ने मेघनाद का मरना सुना तो उसे मूर्च्छा आ गई । 
थोड़ी देर में जब उसे होश आई तो उस ने अपनी सेना को तथ्यार होने 
की आज्ञा दी ओर रथ में ख़वार हो युद्ध क्षेत्र में पहुँचा । अब राम और 
रावण का धोर युद्ध होने लगा। रावण बड़ा बलवान था। बह अपने 
सामने देवताओं को भी कुछ नहीं समझता था फिर वानर अदि का तो 
कहना ही क्‍या । रावण ने ऐसे विकट तीर रामचन्द्र को मारे कि उनको 
एक वार मूर्च्छा भी आ गई। राम रावण की ऐसी भयानक लड़ाई हुई 
कि ऐसी कभी किसी की नहीं हुईं | लड़ाई होते होते आखिर रावण मारा 
गया। रावण के मरते ही सारी लंका में शोक छा गया। बंदर मारे 
खुशी के नाचने लगे | जब उस वुष्ट राक्षस के मरने की खबर बन में मुनियों 
ने सुनी तो वे बड़े प्रसन्‍न हुए। सब रामचन्द्र को आशीर्वाद और धन्य- 
बाद देने लगे। युद्ध के समाप्त होने पर रामचन्द्र ने लक्ष्मण, सुग्रीव, 
हनुमान आदि को विभीषण को राज्यतिलक करने के लिए लंका में मेज्ा । 
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उन्होंने विधिपूषेक विभीषण को राज्यतिलक किया । युद्ध से बाकी रहे 
हुए सब्र राक्षसों ने विभीषण को अपना राजा मंज़र किया । 
रटाल४5९ 38. दर 

प्रत्येक देश की उन्नति उस के नवयुवकों पर निभेर हैं | जापान के 
नवयुवक अपनी जन्मभूमि के लिए सवेदा प्राण तक देने को तय्यार रहते 
हैं । यद्यपि योरोपनिवासियों के संसमगे से उन में पश्चात्य सभ्यता फैल 
चुकी है ओर वंह उत्तरोत्तर वद्धि पा रही है, परन्तु उन्होंने अपने सामा- 
जिक भावों को अक्षुणण रखने का सदेव प्रयत्न किया है। अब भी उनके 
सामाजिक भाव वेसे ही हैं । वे यद्यपि घर से बाहर योरोपियन वेशभूषा से 
सज्जित रहते हैं, परन्तु घर में अपने प्राचीन गौरव को स्थायी बनाए 
रखते हैं। जापान में दो धर्म प्रचलित हैं एक 'बोद्ध' दूसरा 'शिन्टो? | यह 
जापानियों का पुराना धमे है। बोद्ध धर्म प्रचलित होने से पूरब सब इसी के 
अनुयायी थे । उस धर्म में विशेष नियम आदि नहीं हैं । ज्ञापान भी 
हिंदुओं की भाँति अनेक देवी देवताओं का उपासक है । १४ वीं सदी में 
यहाँ इसाई धमे का प्रचार हुआ, ओर लाखों जापानियों ने इसाई धर्म को 
अपना लिया । 

7;5८९४९०४९ 39. 

दुर्याधन ने यज्ञ के पश्चात्‌ ट्रोणाचाये से कहा--'महाराज, आप 
भी कुछ दक्तिणा लीजिए ।” आचाये ने उत्तर दिया--'हे दुर्याधन ! पांडबं 
को उनका आधा राज्य दे । यही मेरी दक्षिणा होगी ।” दुर्योधन ने शकुनि 
आदि के साथ सलाह कर के आचाये को कहा कि “यदि पांच दिन के 
अंदर अंदर आप पांडवों का पता ला दें तो में उन को आधा राज्य दे 
दूंगा । इसी समय त्रिगतेराज का विराटराज से युद्ध में हारने का समस्त 
वत्तान्त जासूस ने द्रोण ओर भीष्म को आ सुनाया । उन्होंने इस घटना 
से पांडवों की विराट-देश में स्थिति सम्भव जानकर अपने मनोरथ की 
सिद्धि को निकट समझा | अतः उन्होंने दुर्योधन से कहा कि विराटराज 
से हमारा पुराना बेर है, अतः: हम उस पर चढ़ाई करना चाहते हैं। 
कौरवों की सेना ने विराटराज की गोबों को पकड़ लिया । उस समय 


८० संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
विराटराज राजधानी में न था श्रतः उत्तर कुमार अजुन को जो कि बृहन्नला 
के रूप में महलों में गाना-नाचना सिखाता था, सारथी बनाकर युद्ध-क्षेत्र 
में आया। परन्तु कोरवों के मद्गारथियों को देख कर भयभीत हो भागने 
लगा । तब अजुन ने उसे सारथी बना ओर स्वयं युद्ध करके कौरवों को 
परास्त किया। इस प्रकार अजुन तथा पांडवों का पांच दिन के भीतर 
पता लगने पर द्रोण ने दुयोधन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहा। 
परन्तु दुर्याधन ने यह कह कर कि “अजुन प्रतिज्ञा किए गए तेरह वे 
समाप्त होने से पूरे ही पहचाना गया है', अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न किया। 
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थोड़ी दूर जाकर क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जिस डाल पर बठा 
है उसी को काट रहा है। उसे मह।मूले समझ कर पंडितों ने उसे बढ़े 
शादर से नीचे बुलाया और कहा कि हमारे साथ चलो । हम तुम्हारा 
विवाह राजा की पुत्री से करादेंगे। परन्तु वहां ज्ञाकर तुम मुँह से नबोलना। 
जो कुछ बात करनी हो सब संकेतों द्वारा करना । इस प्रकार की पट्टी पढ़ा 
कर वे उसे सभा में ले गए । पंडितों ने उसका बड़ा आद्र किया, उसे उन्होंने 
सब से ऊँचे आसन पर बेठाया । जब वहू बेठ गया तब राजकुमारी से 
निवेदन किया क्रि ये बृहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ हमारे गुरु 
महारात्ञ आपके साथ विवाहू करने आए हैं, परन्तु आजकल ये मोनत्रत 
धारण किए हुए हैं । ज्ञो कुछ शास्त्रा्थे करना हो सब्र सकेतों द्वारा की ज्िए। 
राजकुमारी ने इस अभ्रिप्राय से कि ईश्वर एक है, एक उंगली 
उठाई । उस मूखे ने समझा कि राजकुमारी एक उंगली उठा कर मेरी एक 
आंख फोड़ना चाहती है, उसने इस विचार से कि में तेरी दोनों आंखें फोड़ 
दूंगा अपनी दो उंगलियां दिखाई | परन्तु पंडितों ने उन दोनों उंगलियों से 
ऐसे-ऐसे श्रथे निकाले, ऐसे-ऐसे गूढ़ भाव प्रकट किए कि राजकुमारी को 
हार माननी पड़ी । फिर क्या था, दोनों का विवाह द्दोगया । 

5९+८ं5८ 4. 

हल्दीघाटी की लड़ाई के पीछे उदयपुर भी प्रतापसिंह के हाथ से 

निकल गया। इसी सम्रय से प्रतापसिह को दुर्भाग्य ने सब ओर से घेर 
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लिया । तब से उनको एक क्षण भी सुख नहीं मिला । अपनी स्त्री ओर 
सन्‍्तान को साथ लिए हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, दूसरे से तीसरे 
पर, ओर तीसरे से चोथे पर जाकर, उनको अपनी ओर अपने कुटुम्ब की 
प्राण-रक्षा करनी पड़ी। आज्ञ यहां, कल वहां, ओर परसों कहीं दूसरे 
स्थान में । इसी प्रकार वे बराबर घूमते ओर नाना प्रकार के कष्ट सहते रहे । 
'जंगली फल उनका भोजन था; घास-फूस उनका बिछोना था; ओर खाने- 
पीने के समय पेड़ों के पत्ते उनके वबसत थे । उनका पता लगाने के लिए 
मुग्नलों के दूत पवेतों ओर घाटियों में घूमा करते थे; ओर उनके सरदार 
सदा उनका पीछा किया करते थे । कभी-कभी वे ऐसी विपत्ति में फंस जाते 
थे कि अपनी स्त्री, पुत्र आदि को विश्वासपात्र भीलों के यहां छोड़ कर 
उन्हें कहीं न-कहीं चला जाना पड़ता था | कभी-कभी उन्हें फल तक खाने 
को नहीं मिलते थे । ऐसी दशा में घास के बीजों की रोटियां खाकर वे अपने 
दिन काटते थे । एक बार, सन्ध्या को उनकी लड़की के खाने के लिए एक 
रोटी रखी थी । उसे एक बन-बिलाव उठा ले गया । यह देखकर लड़की 
चिल्ला उठी ओर विलख विलख कर रोने लगी। अपनी सनन्‍्तान को ऐसी 
दुर्देशा देख कर प्रतापसिंह का वजञ्ज-सम हृदय पिघल उठा । 
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हमारा जीवन पहले जंसा सरल, साधारण तथा सादा नहीं रहा। 
हमें अपने ही देश नहीं, कितु दूसरे देशों के मालों की आवश्यकता होती है। 
हम कपड़ा जो पहनते हैं, वह लंकाशायर ओर जापान का बना होता है । 
भारत के कोने कोने--छोटे छोटे गांवों तक में--विलायती ओर ज्ञापानी 
कपड़े पहुँच गए हैं। इन दिनों स्वदेशी आन्दोलन के कारण हमारा ध्यान 
स्वदेशी चीज़ों की ओर आकर्षित हुआ है। किंतु इन स्वदेशी वघ्तुओं को 
बनाने वाली मशीनें दूसरे देशों से ही मंगाई ज्ञाती हैं । तात्पयें यह कि 
हमारा जीवन अन्य देशों पर अवलंबित है जेसा कि पहले कभी नहीं था। 
सूई, पेंसिल, कलम, निब आदि छोटी छोटी चीजें दूसरे देशों से हमारी' 
आवश्यकता पूरी करने के लिए आती हैं। हमारे बच्चों के लिए टीन और 
रबड़ के छोटे छोटे खिलोने तक बाहर से आते हैं । हमें जिस वस्तु की जब 


८२ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
ज़रूरत पड़ती है तभी मिल जाती है । चाहे वह वस्तु देश की हो या विदेश 
की, उसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता । हमारे पास यदि पैसे हैं, 
तो हम संसार के एक कोने में बनी हुई चीज़ संसार के दूसरे कोने में 
खरीद सकते हैं । अनेक प्रकार के ससते तथा सुंदर माल तेयार हो रहे हैं। 
जिस तादाद में तथा जितने प्रकार के माल आज्ञ तेयार हो रहे हैं, उतने 
पहले कभी भी तेयार नहीं होते थे । 

बड़ी मिलों और कारखानों में हज़ारों आदमी काम कर रहे हैं । 
उन्हें अच्छी मज़दूरी मिलती है। उनकी आथिक दशा पहले से बहुत 
अच्छी है। अमेरिका में मज़दूरों तक की मोटर-गाड़ियां हैं । शान से अपनी 
मोटरों में सेर करते हैं । वे शिक्षित हैं । वे अपने समय का ख्याल रखते हैं। 
उनकी आंखें खुल गई हैं। अपने देश की राज-नीति ओर शासन में परोक्ष 
रूप से भाग लेते हैं | थोड़े में, इन सब बातों का श्रेय पूंच्ीवाद को है।. 
आश्वये यह है कि इस आशिक संगठन का न कोई नियामक ओर न 
अनुशासक है । इसके सभी काम स्वत: हो रहे हैं । 
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धोबी तो प्रतिदिन की भांति घाट पर गया हुआ था, उस दिन 
मालकिन भी घर के काम-क्राज़ से निपट कर लापता हो गई । शायद बाज़ार 
गई थी । इधर मेंने भी रस्सी काटनी आरंभ की । थोड़ी ही देर में मेरे पेने 
दांतों ने उसकी लड़ें करदीं ओर एक भमटके में ही में स्वतन्त्र हो ग.। । बड़े 
उत्साह से में आंगन में आया, पर बाहर का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। 
मेंने भी कहा कि यह कोन बड़ी बात है, पर मेरे हज़ार यत्न करने पर भी 
वह न खुला | मालूम हुआ कि बाहर से ताला लगा हुआ है। पहले तो 
जी में आया कि दीवार फांद चलूँ, पर बाद को यह सोचकर कि भले 
आदमी यूं नहीं आते जाते में रुक गया। हाँ, दीवार की ऊँचाई भी मेरे रुक 
रहने का एक कारण थी। 

आखिर लाचार हो में घर के अंदर ही टहलने लगा । वाह रे 
भाग्य | ग्मागसे खाना रखा था। मेंने पहले रोटियों पर ही द्वाथ साफ 
किया क्योंकि वे कुछ कुछ ठंडी द्वो चुकी थीं। दाल का बर्तन तो अभी तक 
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चूल्हे पर ही रखा था; इससे उसका खाना असंभव था। पास ही एक 
कड़ाही में किसी प्रकार की तरकारी रखी थी। इसके एक दो कोर तो बड़े 
स्वादिष्ट लगे, पर तीसरा कोर खाते ही ज्ञीभ अकड़ गई। न जाने इसमें 
कोनसी अत्यन्त कड़वी वस्तु पड़ी थी। में तो घबरा गया । पता नहीं 
मनुष्यों को ऐसी कड़वो वस्तु केसे अच्छी लगती है । फिर तो मेंने उसे 
सूँघा भी नहीं । 
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इस विज्ञय से शिवात्री की शक्ति ओर इलाका दोनों बहुत बढ़ 
गए ! ओरंगज़ेत्र ने मरहठा राज्ा को दबाना चाहा। उसका दमन करने 
के लिए शाइस्ताखां सेनापति भेज्ना। शिवाजी फिर पहाड़ों में घुछ गया । 
शाइस्ताखां खाली किलों को सर करता हुआ पूना के महलों में आकर 
ठहरा । यह वह स्थान था जहां की तिल-तिल धरती से शिवाजी परिचित 
: था। वह एक बरात के साथ अपने कुड्ध मित्रों सहित पूना में पहुँच महल 
में घुस गया । सब्र सोए हुए थे कि अकस्मात लोग चिल्लाए ओर पुकार 
उठे --मरहठे आ गए ।” शाइस्ताखां का बेटा मारा गया ओर वह स्वयं 
एक खिड़की से कूद कर भागा ; उसकी दो अंगुलियां कट गई। शिवाज्ञी 
मार काट करके निकल गया। उसने अपने दुगं में पहुँच कर दीपमालाएं 
जलाई, जो कोसों से दिखाई देती थीं । 

अन्त में शिवाजी की ओरंगज़ेब से संधि हो गई। वह बादशाह 
के बुलाने पर दिल्ली पहुँचा। यदि उस समय अकबर दिल्ली का बादशाह होता 
तो वह अवश्य ही इस वीर राज्ञा को अपना मित्र बना लेता, परन्तु 
ओरंगज़ेब ने उसे उलटा बंधन में कर लिया। शिवाजी कब बंधन में रहने 
वाला था । वह दान करने के लिए प्रतिदिन मिठाई के बढ़े-बढ़े टोकरे 
मंगवाने लगा । एक दिन जब पहरेवाले असावधान थे, शिवाजी एक टोकरे 
में बेठकर बाहर निकल गया । वहाँ धोड़े तेयार खड़े थे ; उन पर चढ़ कर 
उसने दक्षिण की राह ली ओर वहाँ पहुँच कर प्रलय मत्रा दी । 
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सायंकाल का समय था । ञआकाश में बादल छाए हुए थे । बूंदें 


८४ संस्कृत-अंनुवाद-शिक्षक 
पड़ रही थीं। हवा कुछ ठंडी हो चली थी। काम करने वाले जल्दी से 
अपना काम पूरा करके घरों को चल दिए । रास्ते में कीचड़ था निससे 
आसानी से कोई निकल न सकता था। उसी समय एक लड़का “गाड़ी 
रोको गाड़ी रोको” चिल्लाता हुआ गाड़ी के पीछे भाग रहा था। गाड़ी में 
एक आदसी बेठा था। उसने पीछे कांक कर देखा ओर गाड़ी रुऋवाई। 
जब वह लड़का पास आ गया तब्र उसने पूछा--कहो भाई, क्‍या काम है 
लड़के ने कह्ा--तीन दिन हुए आपके कोचवान ने गाड़ी को लालटेन 
जलाने के लिए एक पेसे की दियासिलाई मुझसे मोल ली थी, पर पेसे 
की जगह आप ममझे एक अठन्नी दे गए थे। मेंने उल समय अन्धेरे में 
नहीं देखा, अब आप अपनी अठननी लीजिए, ओर मेरी दियासिलाई 
का एक पेसा मुझे दीजिए । 
आदमी को लड़के की बात पर बड़ा अचंभा हुआ | उसने कहा -- 
अठन्नी से तुम्दारा कुड्ध न कुछ भला ही होता, उसे मुफे क्‍यों लोटाते हो । 
लड़का बोला--अठन्नी जब मेरी नहीं है, तो में उसे क्‍यों रखूं ! 
वह आदमी बोला--तुम ने अठन्नी चुरा कर तो नहीं ली थी ? 
लड़के ने कहा--इस प्रकार दूसरे की वस्तु का प्रयोग करना भी तो 
चोरी है । आदमी को सदा अपनी कमाई पर भरोप्षा रखना चाहिए। 
लड़के को बात सुत्ञ कर रईस दंग रह गया। उसने चुपचाप 
अठन्नी वापिस ले ली ओर दिल में लड़के की प्रशंसा करता हुआ गाड़ी 
बढ़ा कर ले गया । 
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आज दीवाली है। सब के मुखों पर उत्साह की झलक दिखाई 
पड़ती है। लड़के सवेरे से ही प्रसन्‍न-मुख इधर-उधर दोड़ रहे हैं। घर वालों 
की घर की सफाई में पूण सहायता कर रहे हैं। घर वाले भी उनकी मांग 
पुरी कर रहे हैं । पेसा पाकर कोई दौड़ा हुआ मिठाई के खिलौने लाने 
जा रहा है । कोई अपनी माँ से जुआ खेलने को कुछ ओर पेसे मांग 
रहा है । माँ जुआ खेलने के लिए पेसे नहीं देती। इस पर वह कहता है-- 
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“माँ, अच्छा जुआ न खेलेंगे, मिठाई लेंगे।” माँ कहती है--“'मिठाई 
तो घर में इतनी रखी हुई है । तेरी नानी के यहाँ से आई है ; खाते 
क्यों नहीं ?”! 
सन्ध्या होते ही रात्रि के अन्धकार पर चढ़ाई हो गई । जो स्थान 
सदा अन्धकार में पड़े रहते थे, वे भी आज्ञ प्रकाश से जगमगा रहे हैं । 
मकानों को छतों पर, छज्जों पर, मुंडेरों पर एक साथ दीपकों की पंक्तियां 
जल उठीं । नगरों ओर कस्बों में चारों ओर प्रकाश की टेड़ी-सीधी 
रेखाओं का जाल-सा फेल गया है । सड़कों ओर गलियों में भीड़ के मारे 
पेर रखने को जगह नहीं । सब लोग जगमगाती छटा को देखने के लिए 
घरों से निकल पढ़े हैं । दुकानों की सज्ञावट का क्या कहना ! तरह-नरह 
के भाड़ों और शीशों से रंग-विरंग को रोशनी निकल कर मन मोहित 
कर रही है । बरतनों की दुकानों की चमक दमक सत्र से निराली है । 
नीचे-ऊपर या पंक्तियों में सन्माए हुए बरतन ऐसे झलक रहे हैँ कि प्राहक 
उनमें अपना मुख देख सकते हैं । किसी दुकान पर बड़े-बड़े खिलौनों की 
अनूठी सज्ञ-धज् के बोच प्रामोफोन या रेडियो बच्ञ रहा है । वहाँ से लोगों 
की भीड़ हटती ही नहीं । 
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जहाज़ दूसरे बंद्रों पर ठहरे बिना नेटाल पहुंचने वाला था। 
इस लिए सिरफ १८ दिन की यात्रा थी। मानो हमारे पहुंचते ही, भारी 
तूफ़ान की चेतावनी देने के लिए, हमारे पहुंचने से ३-४ दिन पहिले, 
समुद्र में भारी तूफान उठा । इस दक्षिण-प्रदेश में दिसम्बर मास गरमी 
ओर बरसात का द्वोता है। अतः दक्षिण समुद्र में इन दिनों छोटे-बड़े 
तुफ़ान प्राय: उठा करते हैं। तृफ़ान इतने ज्ञोर का था ओर इतने दिन रहा 
कि मुसाफिर धबरा गए। 
यह दृश्य भव्य था। दुःख में सब एक हो गए। भेद-भाव भूल 
गए । ईश्वर को सचे हृदय से स्मरण करने लगे। हिन्दु मुसलमान सत्र 
साथ मिलकर प्रभु को याद करने लगे । कितनों ने मानताएँ मानीं। 


घ्द्‌ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 

कप्तान भी यात्रियों में आकर आश्वासन देने लगा कि यद्यपि तूफ़ान ज़ोर 
का है, इससे बड़े-बड़े तूफ़ानों का अनुभव मुझे है। जद्ाज़ यदि मज़बूत 
हो तो यक्रायक डूबता नहीं। इस प्रकार उसने मुस्ताफिरों को बहुत 
समझाया, पर उन्हें किसी प्रकार तसलली न हुई | जहाज़ में आवाजें ऐसी- 
ऐसी निकलती, मानों जद्ाज़ अभी कहीं न-कहीं से टूट पड़ता है--अभी 
कहीं छेद होता है । कोले इतने खाता कि जानप डता, अभी उलट ज्ञाएगा। 
डेंक पर खड्ठा रहना कठिन था । “ईश्वर जो करे सो सही” के अतिरिक्त 
दूसरी बात किसी के मुख से न निकलती थी । इस भ्रकार २४ घंटे बीत 
गए अन्त को बादल विखरे, सूर्य भगवान ने दृ्शन दिए। कप्तान ने कहा-- 
“अब तुफ़ान जाता रहा ।” 
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१५ जनवरी १६४४ का तीसरा पहर था। इलाहाबाद में अपने 
मकान के बरामदे में खड़ा किसानों के एक गिरोह को में कुछ बातें बतला 
रहा था। माघ का मेला आरंभ हो गया था ओर सारे दिन हमारे यहां 
मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता था। यकायक मेरे पांव लड़खड़ाने 
लगे ओर सम्हालना कठिन हो गया । मैंने पास के एक खंभे का सहारा 
ले लिया । दरवाज़ों फे किवाड़ भड़भड़ाने लगे ओर बराबर फे स्वराज्य 
भवन से, जिसके खपरे छत से नीचे खिसक रहे थे, एक गड़गड़ाहट को 
आवाज़ आने लगी । मुझे भूकंपों का कुछ अनुभव नहीं था। इसलिए 
पहले तो में यह न समझ सका कि क्या हो रहा है परन्तु मेंने शीघ्र दी 
जान लिया । इस अनोखे अनुभव से मुफे कुछ विनोद ओर द्लिचस्पी 
हुई । मेने किसानों से बात-चीत जारी रखी और उन्हें भूक॑पों के बारे में 
बतलाने लगा । मेरी बूढ़ी मोसी ने कुछ दूर से चिल्लाकर मुझे: मकान फे 
बाहर दोड़ आने के लिए कहा । यह विचार मुझे! बिल्कुल बेहूदा मालूम 
हुआ । मेंने भूकम्प को कोई गंभीर बात नहीं समक्ा, ओर कुछ भी हो, 
में ऊपर की मंजिल में अपनी माता को खाट पर पड़ी हुई, ओर वहीं 
अपनी पत्नी को, जो शायद सामान बांध रही थी, छोड़ जाने ओर अपनी 
रक्षा का प्रबन्ध करने के लिए फभी तेयार न था । ऐसा प्रतीत हुआ कि 
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भूचाल के धक्के काफी देर तक जारी रहे ओर बाद में बंद हो गए । 
उन्होंने चन्द मिटों की बातचीत के लिए मसाला पेदा कर रिया ओर 
लोग उन्हें जल्दी हो भूल-से गए । उस समय हम नहीं ज्ञानते थे, ओर न 
अनुमान ही कर सकते थे, कि ये २३ मिनट बिहार ओर अन्य स्थानों के 
लाखों पुरुषों के लिए कितने घातक प्रमाणित होंगे । 
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हम सुखी रहें, हमारा जीवन सुख से व्यतीत हो, यही सब को इच्छा 
रहती है, परन्तु हम में से बहुत थोड़े मनुष्य हैं ज्ञो सुखी रहना जानते हैं । 
छुख, धन ओर अधिकार एवं विषय भोग में नहीं है । यह संयम ओर 
सुनियम के साथ जीवन निर्वाह करने में है । मनुष्य को चाहे सांसारिक 
काय्यों में सफलना प्राप्त हो ओर वह इस सफज्ञता से थोड़े समय के लिए 
भले ही प्रसन्न हो जाए, परन्तु उसको अपने जीवन भर चिन्ता ओर शंका 
बनी ही रहती है । यदि किसी मनुष्य में आनन्दित रहने का गुण नहीं है 
तो संप्तार की कोई सामग्री उसको सुखी नहीं कर सकती । सारा संपतार 
उसको दुःख रूप भान होता है। सुख ओर शान्ति का सामान मनुष्य के 
अंदर है । 
मनुष्य का जीवन एक बहुमूल्य वस्तु है। हम जेसे जेसे समझदार होते 
हैं इस बात का विचार करते हैं कि हमारे जीवन का मुख्योद्देश्य क्या होना 
चाहिए । 'अधिक से अ्रधिक मनुष्यसंख्या की भलाई करना मनुष्य जीवन 
का एक साधारण उद्देश्य समझा जाता है । परन्तु जो लोग इस सिद्धान्त 
को भी सबेथा ठीक नहीं मानते, वह भी कम से कम यह अवश्य स्वीकार 
करते हैं. कि हमें दूसरों की प्रसन्नता के लिए उतना प्रयत्न ज़रूर करना 
चाहिए, जितना कि हम कर सके | पर ऐसे मनुष्य बहुत हैं, जिन्हें इस 
विषय में संदेह होता है कि क्‍या यह भी हमारा कतेठ्य है कि हम अपने 
आप प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें। यह ठीक है कि अपनी दी प्रसन्नता प्राप्त 
करना हमारा मुख्योद्ेश नहीं होना चाहिए ओर न वह हमें कभी प्राप्त ही 
हो सकती है, यदि हम स्वार्थी बन कर उसे प्राप्त करना भी चाहें । परन्तु 


प्प्य संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
यदि हमारा जीवन |सुखमय जीवन हो तो वह कोई अनुचित बात न 
होगी । हमें केवल सुखों के वश में न हो जाना चाहिए, नहीं तो हम उनके 
कारण उलटे दुःख में पड़ जाएंगे । 
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वह क्‍या देखता है, बस्ता खुला है। उसमें की पुस्तकें नहीं हैं! 
एक तो कपड़े ढूँढते-ढूँढ़ते उसको देरी हो गई थी, दूसरे बस्तेमें किताबें नहीं 
थीं; फिर देर से पाठशाला में उपस्थित होने वाले बालकों की क्‍या दशा 
होती है, यह भी वह जानता था; इसलिए वह बहुत घबड़ाया । लड़का पैये 
धारण न कर सका । वह रोता हुआ माँ के पास गया ओर पूछने लगा-- 
माता, मेरी किताबें कहाँ हैं ? माता ने कहा-में नहीं जानती और ऐसा 
कह वह अपने काम-काज में लग गई । कदाचित्‌ पिता जानते हों, ऐसा 
सोच लड़का बैठकखाने की ओर दोड़ता हुआ गया, परन्तु उसका पिता 
वहाँ नहीं था, वह अपने काम पर चला गया था | लाचार हो वह अपनी 
माता के पास आकर रोने लगा। अपने पुत्र को रोता देख माता काजी 
भर आया ओर उसने स्वयं सामान ढूंढ़ने में सहायता दी । माता की 
सहायता से कुछ परिश्रम करने के पश्चात पढ़ने के सब सामान मिल गए। 
मोहन उन्हें बस्ते में जेसे-तेसे संभाल पाठशाला की ओर जलल्‍्दी-जल्‍्दी पैर 
बढ़ाए जाने लगा । वह रास्ते में सोचता जाता था कि श्राज गुरु जी मुझे 
क्या कहेंगे ? में उन्हें क्‍या उत्तर दूँगा ? बस, आज मुझे; सज्ञा अवश्य 
मिलेगी, इत्यादि । चलते-चलते पाठशाला पास आ गई । लड़का डरता 
हुआ भीतर गया ओर अपने गुरु जी को प्रणाम कर अपनी जगह पर बैठ 
गया । शिक्षक ने मोहन को देख उससे देर होने का कारण पूछा । लड़के 
ने सब हाल सच्चा सच्चा बतला दिया । शिक्षक महाशय ने उसे सामान 
सावधानी से न रखने के अपराध में दो बेत की सज़ा दी । छुट्टी होने पर 
लड़का घर आया । जब उसका पिता बाहर से आया, तब लड़का कहने 
लगा--पिता जी | न जाने आज किसने मेरे पढ़ने के सामान तथा कपड़े 
छिपा दिए थे, जिसके ढूँढ़ने में मुझे पाठशाला जाने में बहुत देर हो गई 
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ओर गुरु जी ने मुके दो बेत की सज़ा दी । पिता ने पृद्ठा कि मार खाने 
का तुम्हें बहुत दुःख तो नहीं है ? लड़के ने उत्तर दिया कि मुझे; मार खाने 
का दुःख तो है हो, पर उस सामान के छिपाने वाले के ऊपर बहुत क्रोध 
आता है | पिता ने कह्ा--यदि तुम्हारा सामान छिपाने बाला आदमी मिल 
जाय तो उसको क्या करोगे ? लड़के ने कहा-में बिना सज़ा दिएन 
रहूँगा । पिता ने कहा-तो तुम्हीं बताओ कि उस अलमारी की किताब॑ 
बखेरने वाले को कोनसी सज़ा होनी चाहिए । यह सुन लड़का बहुत 
लज्जित हुआ । तब पिता ने समझाया कि देखो, हमें दूसरों के जिन कामों 
से दुःख होता है, वैसे ही दूसरों को भी हमारे उन्हीं कामों से दुःख मिलता 
है | यदि तुम अलमारी की किताबें न बखेरते, तो न तुम्हारे बस्ते की 
किताबें जहाँ-तहाँ रकखी जातीं न पाठशाला जाने में तुम्हें देर होती, और 
न तुम्हें बेतों की सज्ञा मिलती । मोहन ने अपने पिता की बातें सुनकर 
निश्चय किया कि में आज से ऐसा काम नहीं करूँगा, जिससे किसी दूसरे 
को दुःख पहुँचे, ओर उस दिन से उसने उपद्रव करना छोड़ दिया । 
]2%९70८४९८ 8]. 
मगर धोका देना भी तो हमें प्रकृति ही सिखाती है। छिपकली जब 
अपना शिकार पकड़ने जाती है तब छिपकर ओर एक-दम कपट कर वार 
करती है । शेर या चीता भी लुऋ-छिप कर ही दबे पाँव शिकार के पास तक 
पहुँचता है तब फिर हमने ही कौन-सा पाप किया है जो छिपकर दूसरे 
जानवर को गोली मार दी ? शायद कुदरत ने ताक़त इसी वास्ते दी है कि 
कमज़ोर पर आज़माई जाए। कमज़ोर मार खाने की विशानी” को मसल 
बहुत पुरानी है, धोखा, छल या फ़रेब भी तो एक प्रकार का बल ही है । 
यदि जानवर एक दूसरे को केवल पेट भरने को मारा करते तो भी 
शायद यह कहा जा सकता कि पेट भरने को मारना हिंसा नहीं । किन्तु 
प्रकृति ने ही एक को दूसरे का शत्रु बनाया है। न्‍योला यदि सांप को देख 
पाए तो वार किए बगैर नहीं छोड़ता; सिंह ओर हाथी का बेर स्वाभाविक 
है; कुत्ता ओर बिल्ली की दुश्मनी कुदरती है। यह सब या ओर भी कितने 
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ही जानवर एक दूसरे को मार भले ही डालें, किन्तु खाते नहीं। केवल 
एक दूसरे पर विज्ञय पाकर उसे मार या ज़खमी कर चले ज्ञाते हैं । न 
उसके दुःख, न ददे की परवा होती है, न मरहम-पद्टी को। किन्तु जैसा 
हमने ऊपर कहा है, आदमी की शत्रुता सारे ही जानवरों से स्वाभाविक-सी 
हो गई है, क्योंकि उसका बही मनोरंजन है। 
वास्तव में आदमी कह्टे चाहे जो भी, कितनी ही अहिसा की दोहाई 
क्यों न दे, वह सबसे बड़ा हिंसक जानवर है, यहां तक कि आपस में भी 
वह हिंसा का प्रयोग करता है। उसके दिल में हिंसा का भाव कूट कूट कर 
भरा है । उसने जत्थे बना रक्खे हैं, जिनके द्वारा उस दूसरे को काफ़ी दुःख 
या पीड़ा पहुँचा सके जिसे अकेले में वह नहीं पहुँचा सकता । 
शायद जब आदमी भी जानवरों की तरह 'असभ्य' था ओर जंगलों 
में अकेला घूमता फिरता था तब प्रत्येक व्यक्ति खाली पेट भरने को दविंसक 
दो जाता हो । किन्तु जब से वह समाज में रहता है तभी से समाज के 
बन्धनों में ओर अत्याचारों को उसने हिंसा समकना ही छोड़ रक्‍खा है 
ओर एक समाज का दूसरे समाज पर अत्याचार ही धमे सममा जाने 
लगा है । उसी धमे के नाम पर एक दूसरे को घृणा से देखा ज्ञाना, एक 
दूसरे को छुरी भोंकना, एक दूसरे को अछूत ओर चाण्डाल बनाना, एक 
दुसरे को भूखा मारना या फाँसी पर चढ़ाना उसके वास्ते अहिसा ही 
ही गई है ! 
कुड लोग कहते हैं कि दुष्ट को मारना या दबाना या नीचा दिखाना 
ज़रूरी है, जिससे वह अधिक लोगों को पीड़ा न पहुँचा सके । यह मानना 
ही अहिंसा की दीवार को ढहा देना है। दुष्ट के साथ दुष्टता करना अगर 
अहिसा मान ली जाए तो फिर प्रत्येक व्यक्ति को अ्रधिकार है कि जिसे 
चाहे दुष्ट क़रार देकर उसके साथ दुष्टता करे ओर उसके बदले में वह 
दूसरा उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे, फिर इस चक्र का अन्त नहीं होगा । 
अगर श्रहिसा धर्म है तो चाह्दे दूसरा कैसा द्वी व्यक्ति क्‍यों न हो, उसके 
साथ भी वही बत्तेना चाहिए । परन्तु देखने में तो यही आया है कि अपने 
या अपने जत्थे के लाभ के वाघ्ते आदमी दूसरे जत्थे को हानि या पीड़ा 
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पहुँचाना हिंसा नहीं समझता, यहां तक कि महात्मा गांधी तक ने विदेशी 
कपड़ों के बेचनेवालों की दुकानों पर धरना देने का आदेश दिया था। 
क्या उससे उन लोगों को ओर उनके द्वारा विदेशी पूँजीपतियों को दुःख 
ओर पीड़ा नहीं पहुँची ? 
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“अन्धों में काना सरदार”, यत्र विद्वज्नो नाप्ति श्लाध्यस्तत्र।हप- 
घीरपि । 

अनेक रोगों में फंसा हुआ', अनेकव्याध्युपसृष्ठट: । 

“अपनी मोंपड़ी भी महल है”, प्राणिनां हि निकरृष्टापि जन्मभूमिः 
परा प्रिया । + 

“अपने द्वाथों अपने पाओं पर कुल्हाड़ा मारना', स्वहस्तेनांगाराकषे- 
ण्म्‌। 

आंसू फूट पड़ेफ, सहसा प्रावतंताशभ्रुधारा । 

“अपमान से मौत भली', बरं मृत्यु; न पुनरपमानः । 

“आई को कौन हटाए', अपि धन्वन्तरियिद्यः कि करोति गतायुषि। 

“आपका क्या ह्वाल है”, कर्थ भवान बतते ? 

“आप क्या काम करते हैं ९! कां वृत्तिमुपजीवत्यायेः ? 

'इंश्वर उनकी सहायता करता है, जो अपनी आप सहायता करते हैं', 
विना पुरुषकारेण देवमपि न सिध्यति । 

“उसकी जान खतरे में थी', स महति जीवितसंशथ अवतेत । 

'उसकी बेल मंढे चढ़ी”, सर्वे5स्य प्रयलाः सफलता ययुः । 

“उसका दिल मत तोड़ो', तस्योत्साहमभंग मा रूथाः ! 

“उसका दिल बैठा जाता दे", सीद्‌ति तस्या हृदयम्‌ । 

“एक करेला दूसरे नीम चढ़ा', अयमपरो गणडस्योपरि स्फोटः । 

“एक नकद दो उधार', अधुवाद्‌ धुर्वे वरम्‌ , वरमद्य कपोतो न 


श्वो मयूरः । 
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'ऐसा सौदा हो गया', इति समय: कृतः । 

'ऐसा सुनते है”, इति कर्णपरम्परया श्रुतमस्मामिः । 

“करुणा ने शका पर ग़लवा पालिया', करुणा आशंका मभ्यभवत्‌ । 

'कसूर सारा उसी का है', सवेथा स एवात्र दोष नाक । 

“किसमत पर छोड़ दिया”, देवाधीनः रूतः । 

“कहने से करना अच्छा है', शासनात्‌ करण भ्रयः, वाचः कर्माति- 
रिच्यते । 

“किसी के सदा एक से दिन नहीं रहते', नीचेगच्छ॒त्युपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण, चऋररपक्विरिव गच्छति भाग्यपंक्षिः । 

6ुत्ते की पूँछ बीस बरस नलकी में रक्‍्खों, जब निकली तो बींकी', 
ख्भावो दुरतिक्रमः, सुतप्तमपि पानीय शमयत्येब पावकम्‌ । 

“खाते खाते कुबर का भी खज़ाना खाली हो जाता है', भक्ययमाणों 
निरूद्यः सुमेरुरपि हीयते । 


“खुशी से फूले न समाना', आनन्देन विगतचेतन इव भू । 

गुण की शोभा विनय है”, गुणा विनयेन शोभन्‍्ते । 

“गुणों की सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है', पद द्वि सर्वेत्र गुणैविधीयते । 

गुस्से में दांत पीस कर', रोषात्‌ दन्तेदन्तान्निष्पिष्य । 

“जाता देखे जब सारे को आधा दौजे बॉट', सव्वेनाशे समुत्पन्न5थ 
त्यजति परिडतः । 

“जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा, अधिकस्याधिक फलम्‌ । 

वजतने मुँह उतनी बातें', नवा वाणी मुखर मुखे। 

पजसकी लाठी उसकी भेंस', अश्वा यस्य जयस्तस्य । 

जुबे की द्वार जीत्त दोनों बुरी', उष्णो दहति चाह्ञारः शीतः रृष्णा- 
यते करम । 

“जैसा राजा वैसी प्रजा', प्रभुचित्तमेव हि जनो5जुचतेते । 

“चना चटखैगा तो क्या भाड़ को फोड़ देगा', नहि.ः तापयितु शक्य 
सागरास्मस्तृणोल्कया । 
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“चार दिन की चोंदनी, कतिपयद्विसस्थायिनी योवनश्रीः । 

धचांद पर थूत्रा मुँह में ही पड़ता है', पड्»ो हि नभसि ज्षिप्तः क्षेप्तुः 
पतति मूधनि । 

'जान जोखों में डालकर, प्राणव्ययेनापि | 

'ज्यादा खाना ज्यादा बोलना सदा द्वानिकारक है!, अतिभुक्षिरतीवोक्ि: 
सद्यः प्राणापहारिणी । 

ज़िद्दी बुराई की परवाद नदीं करता', न कामवृत्तिवेचनीयमीत्षते । 

'धोथा चना बाजे घना', अल्पविद्यो महागर्वी । 

“दिल में घर कर गय/?, तस्य हृदयमर्मास्प्रशत्‌ । 

“दिन दिन कमजोर होते जाते दो', अनुर्विस प्रतिहीय ले-5हैः । 

<दुनिया के धंदे सदा रहेंगे, अविश्रामो लोकतन्त्राधि ह्वार:। 

दूसरों के काम में दखल देता हें', अव्यापारेषु व्यापारं करोति। 

दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता हैग, पाणों पयसा दग्धे तऋं 
फूत्कृत्य पिवति पामरः । 

“घन आफत का घर हे”, सम्परः पदमापदाम्‌ । 

“फलदार उक्त ही सदा कुझते हैं', भवन्ति नश्नास्तरवः फलागतेः । 

बीमार की द्वालत नाजुक है', आतुरो ज्ञीवितसराये ब्त॑ते । 

“बुरे का सिर पेरों तले', शाम्येत प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुजेनः । 

“बहुत से गुणों में एक दोष छुप जाता है', एको हि दोषों गुणसन्नि- 
पाते निमजति। + 

'बूंद बूंद घट भर जाय', जलविन्दुनिपातेन ऋमशः पू्यते घटः। 

“मन के लड्डू फीके क्यों', मनोरथानामगतिने विद्यते । 

मनुष्य अपेन भाग्य को आप बनाता है', लोके गुरुत्व॑ विपरीततां 
वा स्वचेष्ततान्यव नरं नयन्ति । 

“मित्रों की कपौटी मुसीबत है',मित्राणां तस्वनिकषम्रावा विपत्‌ । 

“मित्र बद दे जो मुसीबत में काम आए”, स खुहृदू व्यसने यः स्थात्‌। 

“मू्खों में चुप रहना भला है', दूढुरा यत्र वक्कारस्तन्न मोन हि 
शोभनम्‌ । 
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'मूसलाधार वारिश हुई', घारासारेमेहती बृष्टिबभूव । 

मेरी कमजोरी का लाभ उठाकर', मम छिद्रेण लब्धावकाशः । 

मेरी नमस्ते कहिए', मदीयों नमस्कारो वाच्यः । 

मेरी बात काटकर', मद्बचनमा त्तिप्य । 

भे आज कुछ अच्छा हूं', अस्ति में विशेषो5्य | 

मौके के मुताविक', प्रस्तावलदशम्‌ , कालोचितम्‌ । 

ध्यहाँ अ्रपने घर की तरह रहिए', स्वग्रहनिविशेषमत्र चस। 

“राई को पहाड़ बनाना, तिले ताले दृश 7?.. अरणु परती-कू ५. 

क्षेरी प्राथना को पीछे न डाजिए', नाहँसि मे प्रणय विहन्तुम । 

(रास्ता भूल गया', मार्गाद्‌ भ्रष्ट: । 

'शिकार के समय कुतिया हगाना ठीक नहीं', न कूपखनन युक्क प्रदीप्ते 
वहिना ग्रहे। 

'सिर दद का बहाना करके', शिरः शूलस्पशनमपदिशन । 

'सीख न दीजै बांदरा जो वैये का घर जाय', उपदेशो हि मूर्खायां 
प्रकोपाय न शान्तये । 

“हवा में किले बनान।',, गगन-कुसुमानि लि 50.; मनोराज्यविजु- 
म्भण-कू 80, 

“होनहार बिरवे के चिकने चिकने पात', आवेदयन्ति प्रत्यासन्न- 
मानन्द्मग्रजातानि शुभानि निमित्तानि, आमुखापाति कल्याण 
कार्यसिद्धि हि शंसति । 


दिन्दी-संस्कृत कोश । 
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ञ्र 
अफड़ाना, ए. ६, स्तब्धी-कृ 8 ([. 
अंगूठा, 5. अद्गप्र: । 
अचूक » अमोघ। 
अचानक ४(ए. सहसा । 
अजनबी, ५ आगन्तुक:, बेदेशिकः । 
अड्चन, 5, विन्न:, बाधा, अन्तराय:। 
अडियल, ८ अवश्य, स्वैरिन, दुर्दम । 
अधमुआ, 5५ मृतप्राय । 
अधूरा, 8 अपू्य। 
अनाड़ी, 5 अज्ञ:, मूखे: । 
अपनाना ए. ६. स्वी-क, प्रति-प्रह । 
अपील 5 पुनविचार-प्राथेना, 
० ९... पुनर्विचारं प्रार्थ , 
प्रमाणी-क् । 
अपनी ओर मिलाना, ५. स्वपत्ते 
प्रहू ०. 


अपने आप को परिडत मानना, 
ए, स्वयं पण्डित मन्‌ 4 5. 

अरणड, 5. एरण्डः । 

अबेर, 5. विलम्ब--० करना, ४.६. 
विलम्ब्‌ । 0; चिर्‌ 0 ?. 

आंधो, 5. वात्या (, जवानिलः । 

आरा 

आंसू 5 अश्र ॥. 

आंख 5 अज्ति 7. 

ग्राज्ञा से बाहर जाना, ५. (६. श्राज्ञां 
उद्‌-लंघू | 3 0. 

आम, 5. आम्रे, आम्रफलम । 

आराम करना, ९. !. वि+श्रमू 4 7?, 

आलसी, 5. मन्द, अलस । 

आहिस्ता आहिस्ता; ४४, मन्द॑ 
मन्द्म्‌ । 


हिन्दी -संस्क्ृत कोश 
उ । 


उखाड़ कर लगाया हुआ, 23. उत्द्ात- : 


प्रतिरोषित । 
उगाहना, ७ ६ आन्दा। 
उतारना, ५. (. अव-तृ-रुह ०. 
उधार, «. ऋणम । 
उडनखटोला, ५. वायुयानम । 
उपाय सोचना, ०. 4. उपाय चिन्त्‌ । 
उ॒ ह र्‌ः ;े रे > क * 
उल्टा, ५, विपययः, वपरीत्यं; 


--9. विपरीत, विरुद्ध; --80[७, 


विपययेण । 
उलाहना, ५, उपालम्भ: । 
क़ृ 
कंजूस, 0. ऊपण: | 
कडुवा, ७» कठ । 
कमान, 5. चाप:, धनुः । 
कपड़ा, ५. वस्त्रम ॥. 
करोड़पति, ५. कोटीश्वर:, लक्षा- 
धीश: । 
कलेजा, 5. यकृत्‌ ॥, हृदयं, हृदू ॥, 
काटना, ५० :. छिंद 7?, 
कान, 5. कण: . 
कान लगाकर सुनना, ५. ६. कण 
दत्ता श्रु 5 ए,-अबवा 8 ए. 
काम करना, ५. ४. सेव ] 2; 
श्र ८४४.; विनि-युज्ञ 7 0. 
कांपना, ४. ;. प्र-वेष्‌ ! 3, 
कम्प ] 0. 
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किनारा, 5. धारा, कोटि - 
सीमा, अंचलः, तीरं, वर्ट । 


. किल्ला, 5. दुगे, कोट: । 
. फिसान, ५. कृषक: । 

. कीच, 5. पह्ु:, कदेमः । 
, कोमत, 5५. मूल्यम्‌ । 

' कुचड़ी, ५. कुछ भा । 


 कुल्हाड़ा, 5. परशु: । 
 कूदूना, 5. प्लब', उत्पतनं;--४५. [. 


। 


| 


उत्प्लु, उत्पत्‌ । ??. 
कैर, ५. बन्धनं, अवरोध:; - होना, 
५. . फाराबद्ध 5 भू । 7?. 
“करना, ४.६. कारावास दण्ड 
0 !?, काराग्रहे पत्‌ ०. 
के से, 500४. कथम | 
कोड़ा, 5. कशा . 
कोयल, 5. पिकः | 
कोस, ५. क्रोश: 
ख 
खटभमल्तन, ७. मत्कुण[्‌: ॥. 
खबर, ५. समाचार, प्रवृत्ति: । 
खरगोश, ५. शशक्र: । 
खरीदना, ४. ६. क्रो 9 ए. 
खांसी, 5. कास:, क्षतरथु: । 
खांसना, ०. . कास ) 3. छु 27, 
खाट, ५. खटवा, मंच: । 
खिलौना, 5. क्रीडनक: । 
ख़ुलंखुला, ६१४. प्रकाशं, व्यक्षम्‌ । 


ब्प 

खुश करना, ए. ६. प्र-मुद ०, आ-राधू ९. 

खुशामद, ५. चाटूक्ति ६, अनु- 
नय:;--करना, ९, . उप लल॒ , 
जप*छुन्द 0 7, 

खेत, 5. क्षेत्रम्‌ । 

खेती, ५, शस्यं;--करना ४५. !, 
कृषि कर ४ [[. 

खोदना, ५.८, खन ] !?, 

ग 

गंठकतरा, 5. ग्रन्थिल्ेरकः, चोरः । 

गंवार, ४0] ग्रामीण । 

गंजा, 9. विकेश, मुंड । 

गडरया, ५. अविपाल', मेषपालः । 

गड़गड़ाना, ५. ।. गज, । ??, 

गड़गड़ाहूट, ४. मेघगजनम्‌ । क्‍ 

गदर, ». राजाभिद्रोह:, प्रकृतिकोपः । 

गदर, ४, पाकोन्मुखः । 

गधा, ४. रासमः, गदभः । 

गरदन, 5. श्रोवा (.। «४ 

गवाह, 5. साक्षिन्‌ ॥7. 

गाजार, 5. गूं जनमू 7. 

गाड़ीवान, 5. सारथि: । 

गहरा, 2. गभीर । 

गाना, 5. गाने, गोति: [.;--४. |. 
गे ( गाय ) । 7, 

गाली, 5. अपशब्द:, कटुवाक्यं, 
ऊदना ९. 7. अपशब्दान प्रयुज , 
अप-भाष्‌ | 2., अधि-क्षिप्‌ : 


संस्क्त-अनुवाद-शिक्षक 


6 7, भत्से 0 3. 
गुणों को पहचानना, ४. 5. गुणान्‌ 
ज्ञा90. 
गुफा, 5. गुहा, गहरं । 
गेहूँ, 5. गोधूम: | 
गेंद, 5. कंदुकः । 
घ्‌ 
घटना, ५. 3. परि-क्षि | ??. 
हेस !?2.--5. क्षय:; हासः । 


बड़ा, 5. घट: । 
घबराना, ५. . ज्षुभ्‌ 4 !?, व्याकुली- 
भू। 7. 
बबराहूट, ५. मोह:, व्याकुल्त्वम । 
घास, 5. घास:, शस्यम्‌ । 
घुल्ना, 5. जानु; ॥. 
घूस, 5. उत्कोच: । 
घूंस देना, ए. ६. उत्कोचं दा 3 (. 
घूंस लेना, ५. ६. उत्कोचं ग्रह 90. 
धोंसला, ५. नीडः, पक्षिवासः । 
नच्‌ 
चटनी, ५. व्यंज्ञनम्‌ । 
चटाई, 5. कट: । 
चढ़ाई,5. आक्रमणम्‌ ;--करना, ९... 
आ-क्रम्‌ । 2. 
चढ़ावा, 5. उपहारः, बलि:, दानम। 
चपड़ासी, 5. भत्यः, प्रतिहारः । 
चपेड़, 5. चपेट: 


हिन्दी-संस्कृत कोश ६६ 


चरखा, 5. तन्तुकरण-यन्त्रम । 
चरखा कातना, ५४. £, ( तन्तून्‌ ) 
तन्‌ , कू 8. [7 
चरखा कातने वाली 5. सूत्रकर्तिका । 
चांरी, 5. रप्तम्‌ । 
चाँदनी, 5. चन्द्रिका, कोम॒दी [. 
चारपाई, 5. खदवा ., पय्येक: । 
चितकबरा, 70]. कबुर । 
चीख, 5. चोत्कार: । 
चोंच ५. चह्प्पयू [. 
ख 
छलांग लगाना, ४. . उत्त-पत्‌ |? 
स्कंद्‌ । ? 
छाता, 5, आतपत्रम । 
छाया, 5. प्रतिबिम्वम्‌ । 
छावनी, 5. शित्रस्म्‌ । 
छाछ, 5. दधिमंडं, मस्तु ॥. 
छिड़काव, 5. सिचनम्‌ । 
छुट्टी, 5. अनध्याय:,अनध्यायद्विस 
अनुज्ञा ; अवकाश: । 
छुपाना, ९. !. गुह । 0., अपन 
8 ए. पि-घा 3 ए. 
ज 
जत्था, 5. गया:, संघः, समुदाय: । 
जबरदस्ती, १0९. बलात्‌ । 
जलूस_, 5. यात्रा, जनयात्रा | 
जवान होना, ९.!.योवनपदवीम आ- 
रुह , योवन-दशाम्‌ आपदू । 
ज़हर, 5. विषः-पम्‌ | 
जहाज, 5 पोत:, नो। 
जागना, ए.. जागू 2 ९, प्र-बुध्‌ 48 


जाल, 5. जालम्‌,पाश: । 


जासूस, 5. चारः, चर:, प्रणिधि: । 
जुलाहा, 5.तन्तुवाय: । 
जूता, 5. उपानह_ 


 जिसने-घमे -के-भावों-को-देख-लिया- 


है, 0. रृष्ठअमप्रचार । 
जेल, 5. कारागारः, वन्दी-ग्र 
जैसा करोगे बसा भरोगे, यो यद्वपति 
हि सोपि तल्लभते फलम । 
र्भ्फै 


' भडा, 5. ध्वज: , ध्वजा | 
झगड़ा, 5. विवाद:, कलह: । 


भड़ी, 5. वर्षा । 

मरना, 5 निर्मरः । 

भाग, 5. फेनः । 

भाड़ना, ५. ८. मज 2 ?? 

मिड़कना, ए. ६. निर-भत्स 0 
गह ,0 १ 

भूला, 5. दौला [. 

ट 

टकसाल, 5. टंकशाला । 

टकोर 5. प्रस्वेदनं, उत्ते ननमू । 

टकोर करना, ५. ६. स्त्रिद्‌ ०. 
लिप्‌ 6 ?? 

टलना, ४. !. 
बृतू | /१. 

टालना, ९. 5. वि-लम्ब ८., व्यपदेशं 
कृ 8 (7. 

टूटना, ४. ३. त्रुट॒ 4 ?, वि-भज 
[2855, 


प्र-वचल ; अति- 


ठोस, 20]. घन, स्थूल । 
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डगमगाना, ४. . कम्प्‌ ! /. 

डरना, ए. 3. भी 3 ??., उद्‌-विज 
6 8, सं-त्रस | ?, 

डरपोक ०0]. भीरु | 

डाल देना, ४. ६ प्र-मुच 6 7., 
वि-सजु 60 ?. 

डूबना, ए. [. निनन्‍मस्ज 6 ?. 
अवब-गाहू | /. 

डण्डा, 5. दण्डः, यष्टि: [. 

ढ़ 


संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 
, थोथा, 24]. रिक्त, शून्यगर्भ । 


थम्भ, 5. स्तेभ: । 
द्‌ 

दंगई, 30]. दुष्ट, पाप । 

दरज्ञी, 5. सोत्रिक: ! 

दलाल, 5. निरूपितमूल्येन कार्ये- 
निर्वाहकः । 

दुलाली, 5. कार्यनिर्वाहनाथ दत्तं 
द्रव्यम्‌ । 

दवाई, 5. ओषधी . 

दस्तकारी, ५. शिल्पम्‌ ॥. 


ढांक (प) ना, ४- . आ-च्छद्‌ 0.0| दाबात, 5. मसीपात्रम्‌। 


आ-बू 8 (7. पिन्‍्धा 3. (. 
ढूँढ़ना, ए. |-+अन्विष्‌ 4 ?., 
अनु-्सं-धा 3 ?. 
त्‌ 
तकिया, 5. उपधानम्‌ । 
तकिया लगाना, ४. ४. उप-पघा, 
उपधानी-क । 
तखान, 5. तंत्षन्‌ ॥7. 
तड़पना, ५. ६. व्याकुली-मूं । 
तनखाह, 5. वेतनम्‌ । 
तालाब, 5, तडागः । 
तोड़ना, ५. ६. अव-चि 5 ?. 
तो, 80ए., तदा ;>भी 2१४: 
तथापि । 
त्योहार, 5. उत्सव: । 
थ्‌ 
थकना, ९. :, अम्‌ 4 2. 
थोड़ा, 82. अल्प, न्यून;--बहुत, 


80९. किख्वित्‌ , किसपि । 


: दाहिना, ०. दक्षिण, सब्य । 


दिखलाना, ९. 
लोक्‌ 8५ 

दिलाना, ५. ६. दा ८. 

दुःख पाना, ५. ६. दुःखं अनु-भू | 7. 

दुहना, ५, (. दुद्दं, 2 2. 

देर, 5. विलम्ब',--040. चिरं, 
चिरेण, चिरात्‌ ;-करना 
वि-लम्ब्‌ 0 ?. 

दौलत पैदा करना, ९.६. भरी उत्पदू ०. 

च 

धंधा, 5. कार्य, व्यवसाय:, व्यवहारः, 
व्यापार: । 

घड़ा, 5. पक्ष: । 

धड़ाबंदी, 5. पत्ष-पात: । 

धब्बा, 5 कलंक:, दोष: । 

धरोहर, 5. न्यासः, निक्षेप:.--रखना 
| ३ नि-अस्‌ 4 7, नि- 
क्षिप. 67. 


६. देश ०. अवब- 


हिन्दी-संस्क्ृत कोश 


धम के नाश करने वाला धन, धमस्प्र 
विनाशिनो श्री: । 
धूल, 5. धूलि , रत्नस्‌ ॥. 


' पहराना, ५. ( 


धोका, $ कपटं, छलं;--देना, करना 


०,  वेदच्ध [03. 
धोना, ए. +. प्र-ज्ञल 0, प्र-मज 
दा 
धोती, 5. रज्कः । 
नें 
नमक, 5. लवणम्‌ । 
नाच, 5. नत्यम्‌ । 
नायन, 5. नापिता, नापितस्त्री 
निनन्‍्दा करना, ५. ६. निनन्‍्दू ! ??., 
उपा-लभ | ४. गहे_ ।,0 3. 


7. एं 
नुकसान उठाना,९.(. हानि सह_] / 
नेवला, 5. नकुलः । 
नोकर, 5. किकर: । 
प्‌ 
पंखा, 5. व्यजनम | 


पकड़ना, ए. ६. वर .2.,प्रह, 0 /[?. 


पछताना, ५४.. अनु-शुच् । 7. 
अनु-तप्‌ 4 2. पश्चात्ताप 
कर 


पड़ौसी, 5. प्रतिवेशिन्‌ ॥7. 

पनीर, 5. दषधिजं, मथज्म्‌ । 

पढ़ाना, ९. ६. पठ्‌ ०., अधि-इ ८. 

पहचानना, ए. ६. अमिजज्ञा 9 ए. 
सं-विद्‌ 2 १. 

पहचाना जाना, ए,, ८. ४ पह- 
चानना । 


१०१ 
पहनना, ९. ६. परि-घा 3 ?., धृ 
0 
० पहनना | 
पहलवान, 5. मल्ल: । 
लासा, 50९, पू्वेबतू । 
परे हटना, ५. |, प्र-वि-चल !!? 


पाना, ५४. . अकिगम्‌ ] !?., 


प्रआप्‌ 5 ?. लभू | ९, 
पानी में चन्द्रमा के समान चपल, 
0. सलिलचन्द्रचपल । 


: पाहुना, ५, अतिथि:, आगन्तुक:ः । 
, पात्षना, ५. 


हक सं-वृध 2 परि-पा ८. 


पीपल, 5. अश्वत्थः, पिप्पल: । 
0 : पुकारना, ए- ६. हू | ?. आ-क्रश 
नियत करना (कार्य), ५. ६. नि-युज् 


५ 

पुल, 5. सेतु: ॥. 

पंट, 5, उदरम्‌ । 

पेदल, 5. पदातय:, पदातिबलं । 

पोंछना, ए. ४. प्र-मज 2 7), 
प्रतत्चल्‌ 0) . 

प्याज़, 5 पत्ांडु ]. 

प्यास, 5. पिपासा . 


फ 


: फंसना, ५. ६. नि-मस्ज्‌ 6 


फंसना ( विषयों में ), ५. :. आ- 
सब्ज 4 7? 


 फंसना, ४. ६. पाशे पतू । 7), पाशेन 


कप ८2०तकत से * न पर ५ ले कही फजल मम कम अआकननक लत कलर 


बन्धू [१855. 
फुलवाड़ी, 5. उपवनम्‌ , कुसुमोदानमू। 
फेंकना, ए. £. फ्र-क्षिप्‌ 6 ? 
अस्‌ 4 ९. 


१०२ संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 


फेल, 2. अनुत्तीणं, अकृताथे।._, बाल, 5. कच:, कुन्तल: । 
फेलना, ५. . वि-स्त, वि-तन्‌ 355. | बिगड़ना, ४. (. दुष ०,, मलिनी- 


फैलाना, ए. ६. वि-तन्‌ ५ (. 


बे 
बंजर, 5 खिलभूमि , मरुभूमि:। 
बकरी, 5. अजा . 
बगला, 5. बकः । 
बच्चा, 5. वत्स:, शिशुः | 
बछड़ा, 5. वत्स: । 
बटेर, 5. लावः । 
बढ़ना, ५. , वधू | 0. उप-चि 
8585, वृद्धि प्राप्‌ 5 7. 
बदलनेवाला, ०४. अनित्य, नेक- 
भावाश्रय । 


कू७(, 

(बिजली) चमकना, ९. |. वि-लस 
। 7. स्फर्‌ 6 ?, 

विच्छू , 5. वृश्चिक: । 

बत्िठाना, ए. ८. आसनं-ग्रह ८; 
प्रतिष्ठा ०., नि-विश्‌ ८. 

बिताना, ए. ६. व्यति-द 7, 
अति-वह ८. 

बिना सोचे, 00, सहसा । 

बिलाप करना, ५-. वि-लप्‌ | ??., 
गआक्रन्द्‌ । ?, 

बीमारी, 5. व्याधि:, रोग: । 


बनवाना, ९. ६. नि-्मा ०., प्र-कक्‍्लप्‌ ० बींधना, ७. 5. विध 4 7. छिंद्‌ 


बनिया, 5. बनिक्‌ 77. 


बढ़कर होना, ए. ६. अति-रिच्‌ [9855,, 


अति-शी 2 8. 
बढ़ना, ४. ।. उपचि 955. वृद्धि 
या-इ 2 ?, 
बरफ, 5. तुषार:, हिममू।.. * 
बहकाना, ५. +. भ्रान्तिम्‌ उत्‌-उद्‌ ०. 
मुह ०., वह्च्‌ 0 7. 
बहलाना, ९. ६. वि-नुद्‌ ०. रम्‌ ०. 
नन्द ०. 
बहाना,5. छलम्‌ , अपदेश:, व्यपदेश: 
वांस, 5. वेणुः ॥7. 
बाज़, 5« श्येनः । 
बाज़ार, 5. आपण:-यं, हट्ट: । 
बादल, 5. जलद:, मेघः । 
बारी, 5. वार:, क्रमः । 


0 ?, 

बुला मेचनना, ए. ६. आह्े | ?. 
'आ-गमू ८. 

बेचना, ९. 5. वि-क्री 9 !?, 

बेर, 5. बररीफलम , ककन्धुः । 

बोझ लादना, ए. ६ भार आ- 
रद ०. 


भगादेना, ए. ६. पलाय ८ 
क्रमू ९. 

भजन करना, ४. ६. भज्र्‌ | ऐ. 
आ-राध्‌ ०. उपास 2 .). 


भात, 5. ओदनम्‌ | 
भिखारी, 5. भिक्तुकः । 


हिन्दी-पंस्क्ृत कोश १०३ 


भीख, 5५. भिक्ता । क्‍ य्‌ 
भीगना, है क्लिद्‌ 2, ' यतीम, ७, अनाथ: । 
भूलना, ७. (. श्रम ।, ४ ।. मुह , याद करना, ७, ६. स्मृ | ।), 
कक अन्‍मद्‌ 47. ... निरन्‍्तरम्‌ अभ्यस्‌ 4 2, ७, 
भेजना, ४. ६. सं-प्रेप्‌ ८ क्न्मिति अनु-बुध 4 3, अनु-स्म । 2 
५ युवराज बनाना, ५. ६. ( राज्ये ) 
भेड़, ५. अविः | ... अभिषिच 6 (, 
भेडिया, ५. वृक: | | 
भोर, ५८ प्रातः कालम । र 
" रखना, ए. ६. नि-आन्धया 3 (. 

म रसोइया, 5. सूद: । 
मक्खन, 5. नवनीतम्‌ । रस्सी, ५. रज्जुः । 
मच्छुर, ५. मशकः | रीड, ५. ऋत्तः । 
मछली, ५, मत्स्य: । रोकना, ५. . अव-रूप ८. नि व 
मजबूर करना, ५. |. बलातू क्ू ०. . रंग, 5. वगा:, राग: । 

प्रर ०. . रंगरूप, ५. आकार:, आकृति: . 


 रंगढंग ५. रीति: (, दशा [. 


मरनेवाला, ८. ममप । नि, धि 
मुमूधु रगबरग, ५. विविध, विचित्र । 


महीना, 5. मासः । 
मायका, 5. मातृम्रह: । तल 
मिटाना, ५. ६. सं-ह । !?, नश्‌ ०. लखपति, ५. लक्षपति:॥।.लक्षाधीश: । 
मिलना, ५. [. सं-गम । 5.  लंगड़ा, ०१]. खजत्ज । 
मिलने जाना, ५. ६5. दृशेनाय | लगातार, 0५. सततं, निरन्तरम्‌। 
गम | 7 लहर, 5. ऊर्मि: | 
म॒ुक़ाविला, ५. सामुख्यं, विपर्यास:। | लाचार होना, ५. !. निरुत्तर ४ 
मुर्माना, ५. 3. ग्ले, म्ले, | 02... भू।ए. 
मुशकिल, 3. कठिन, दुःसाध्य, | लाञ, 5, लज्जा . 
दुष्काये ।  लिपटना, ४. ६. आ-सं-सज््‌ | 7, 
मे; नत, 5, परिश्रम: । |! सं-लग | 70. श्लिप 4 70. 
मोची, 5. चमकारः । : लिए, 70५. अथैम, अर्थ [॥ ९०7१. 
मोती, 5. मोक्तिकम्‌ ।  लुभाना, ४. ।. वि-प्र लुभ्‌ ०. 


मोरः, 5. मयूर: । । ल्लोथ, 5. शवः । 


१००४ 
व्‌ 
वापिस करना, ९. (६. प्रति-दा 3 ए. 
प्रति-ऋ ०. 
श 
शक्कर, 5. शकेरा . 
शरम आना, ए. !. लज्ज॒ | 5, 
शत, 5. समय:, संकेत: , प्रतिज्ञा । 
शरारत, 5. ट॒ष्ठता, दुराचारता । 
शिकार खेलना, ५४. (. म्गयां 
क्र 8 (ऋ. 
शिकारो, 5. व्याधः । 
शीशा, ५. दर्षणम । 
शेखी मारना ५. 4. वि-कत्थू । 2. 
प्‌. ]2 
शोर, 5. निनादः, शब्द: । 
शौक, ५. कामः, अभिरुचि: |, 
आसक्ति: [. 
भ्त 
सगाई, ५. वाग्दानम्‌ ,-करना, ५. ६. 
( वाचा ) दा, पति-श्र 5 ?? 
सज्ञाना, ५. 5. मण्ड 0 !?., अलं- 
कू 8 [7 रे 
सड़क, 5. राजमागे:, रथ्या (. 
सताना, ९. ४. पीडू 0 7. सं- 
९०, बाधू | 2. 
सपना, 5. स्वप्तम । 
सबका द्वित चाहनेवाला, 4. सबे- 
हितेषिन । 
सममभाना,९.८. अब-गम्‌ 7,ज्ञा 97 
सलाह करना, ४ |. मन्त्र ।0 ए 
सवार, 


| 
अश्वारोहाः, ठुरगबलम । | 


सल्कृत-अनुवाद-शिक्षक 


ससता, 504]. 
सुलभम्‌ । 

सहज ही में, 20५. लोलया । 

सइना, ४. 5. सह , क्षम ! १ 

सहारा लेना ५७. !. अव-लम्ब 7 १. 

संवारना, ५. 5. सं बि-वा 3 ९. 

सिधागा ( घोड़े आदि), ४. $. 
वि-नो । ??. 

सिरदद, ५. शिरोवेदना (. 

सींचना, ४. 5. सिच्‌ 6 ?? 

सीखना, ४. 7. शिक्ष [ 0. पट 
। ?. अधि-इ 2 7? 

सीध रास्ते पर आना, ए. ! 
सदाचारिन्‌ भू । ?. सं-शुध्‌ 
[2959. 

सीना, ५. [. सिव्‌  ।?, 

सुध न होना, ९. ।. विगतचतन ४. 
०7 लुप्रसंज्ञ 5. भू ! /?. 

सुनाना,५. ६. श्र ८ 

सुहावना, 3. रम्य, सुन्शर, रमणीय । 


अल्पमृल्य । 860. 


सूई, ५. सूचि... 

सेथा करना, ए. ६. सेव । / . 
उप चर्‌ | (?. 

सेर को जाना, ५. . वायुसेबनाय 
गम ! 2, 


सोचना, ५. (. चिन्त्‌ 0 !?, 
सॉपना, ए. ६ ऋ ०., न्‍्यस्‌ 47, 
नि-क्षिप्‌ 6 0. न्यासी-कऋ 8 ए. 
है 
हटना ४ , अ+-स्॒ । 27), प्र-वि- 
चल । 7, 


हरा, 5, हरित | 


छथाा5[7 9 एा०ताएगाड १०५ 


हलरी, ५. हरिद्रा | 
हस्ताक्षेप करना, ५. ६. अव्या- होश आना, ५. +. संज्ञा, चेतनां- 
पारंषु व्यापार क 8, (. 


हिन्दी अंग्रेज़ी 
अंगूर (>8])८ 
अनार (078€॥59॥]8.6 
अखरोट ५४४॥0प४ 
आम 70. 
आलूचा 47077 
अंजोर 7]9' 

केला (399॥5, 
खजूर )9९, 
खरबूज़ा 'तरबूज़, [९|०॥. 
किशमिश मुनक्का (२४७॥. 
ज़तून ()॥ए८, 
जामन [गाग्रगप, 
नारियल (:0९०धापा, 
बादाम 23]ग070, 
बेर 3670. 
शहतूत 0८77 ए, 
सेब 0.]0]26, 


हार देना ( जूबे में ) ५. (. ययते 


नश्‌ ९. 


लभ | .१. प्रकरतिम्‌ आ-पदू | /?, 





98757 95970॥9ए75 07 00007 रिंग] 


6८० +ि8]50 ७४०705. 


५]॥)९८४७ ७ 7%ा।)४ ७ [+८९५, 


संस्कृत 
द्राक्षा, द्रात्त-फलम्‌ 
दाडिमम्‌ , दाडिमः (६९९). 
अक्षोटम्‌ , अक्तोट: ((7०९) 
आम्रम , आम्र: (६7९८) 
ऋकन्धू-फलम्‌ , कर्कन्धू: (६7८९) 
अंजोीरम्‌, उदंबरम्‌ , अंज्ीरः, 
उदंबर ( ८८ ) 
दली-फलम , कदलि: ( (९९ ) 
खजूरम्‌, खजूर:-री ( (7८९ ) 
तरंबु अम्‌ , स्फुटिफलम 
शुष्कप्रात्षा 
जितबृत्त: 
ञ़म्बु 
नारिकेल-फलम्‌,नारिकेल:(६7८८) 
बातामफलम 
गुली, गुटिका 
तृदम्‌, तूइ-फलं, तृदः ( 76६ ) 
आताफलम्‌, आता-चबृ क्षः (72८) 
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])07५7. गुंडिका 
()०९८॥- कंदु !. [. चुल्नि-ल्ली 
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भेड़िया 
मेंस 
न्योला 
लोमड़ी 
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करियादस 7. 
चित्रकः 
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वत्स: 
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शर का बच्चा 
सांड 
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खेर 
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कोल्हु 
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गोली 
चरखा 
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चाकू 
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निषंग:, तूणीर: 
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बंदूक 
धोंकनी 
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संगीन 
दरांती 
हथोड़ा 


पेट 
नाफ 
आंख 
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कलाई 
कनपटी 
गला 
गदेन 
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चूतड़ 
छाती 
जअबड़ा 
जिगर 
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शूल:-लं, शल्यम्‌ 

तकु , तकुंटी 

शर:, बाण: 

लोहसुषि, गुलिकाप्रक्ते पिणी 
भस्त्रा-ो, दृति ६, 
शाण:-णी 

निः्त्रिंशः, छुरिका 
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]०ण- 
[ए८। 
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उद्रम 

नाभि-भी 

नेत्र, भयनम्‌ , अक्ति 7. 
तारा, कनीनिका 
अपांग:-ग्म्‌ 

अंज्र, नाड़ी 
मणिबंध:, प्रकोष्ठ: 
कपोल: 

कण्ठ:, गलः 

कण्ठ:, ग्रीवा 
वेणि-णी 

नितम्ब), श्रोणि-णी 
वबच्तस 7. उरस 7. 
हनु ॥. 

यकृतू 7. 

चिलुकं, हनु 77. . 
सीहन्‌ 77., गुल्मः 
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नत्रज़ (प5८. नाडि-डी 
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सिर के बाल विशा. केश:, बाल:, शिरोरुदरः 
हाथ प्ध्ात, कर:, हस्तः, पाणि: 
हथेली 70(07. करतल: 
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आंख का आना 7076 ९५४९५. सरुजनेत्रम्‌ !. 
काफूर (बग0॥07- कपर:-रं, घनसार: 
क्के ९५०॥(. ४_ उत-ताग। एभ लद्मनम 
कृबज़ (१0॥50]098/:0]7. मलावरोध: 
(काली)खांसी एए]0०००॥7/५ (०ए४९४ कास:, चछवथुः 
खाजञ [0८॥. कण्ड्-डू . 
गरमी की बेहोशी 507-8070/:९८ आतप-लंघन 
गठिया (3०ए. वातरक्तम्‌ 
गोली 93॥. बटिका, गुलिका 
चेचक 57्र॥-9०%. शीतला, मस॒रिका 


जरकान [9प॥१0९6. पांडुरोगः 
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जुलाब 

जुकाम 
ज़याबनीस 
बांधने की पट्टी 
दांत निकलना 
द्रद्‌ पेट 

दस्त, जुलाब 
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दवाई की खुराक [005८. 


दांत का दरद 
दांत भरवाना 
दस्त आना 
दिल बंद होना 
नमोनिया 
नबज़ देखना 


पेचिश 

पीप 

पेशाब 

फोड़े 
फुनसियां 
फटकड़ी 
बुखार-तेज़ 
बुखार-पुराना 
बुखार मोसमी 
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पिरेचनं-कम्‌ 
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मधुमेह:, प्रमेह: 
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दंतोदगम:, दंतोक्नेद: 

उद्रशूलम्‌ , उदरखव्यथा 
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कालिकज्वर:, जीगोेज्वर: 
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बुखार दिक़ 
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बवासीर 
बीमार 
मरहम 
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सूजन 
हैज़ा 


अनन्त 

कड़ा 

कांसी 
क्लिप-सा डी 
चूडी 

जडाऊ गहने 


जस्त 
ज़मुरेद 
जवाहर 
नीलम 
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अटियां 5[/2८75, 7९९)५, 
कातने वाली. 8एं॥्रश९ 


संस्कृत -अनुवाद-शिक्षक 


(थ्ाा९५. 


नासाभरणम्‌ 
मरकतं, हरिन्मणिः 
नृपुरः-रम्‌ 

पित्तलमू , आरकूट:-टम्‌ 
पारद: 

पुष्पराग: 

बलय:-यं, कंकणम्‌ 
कर्णावतंस 

चुंबऊः, अयस्कान्तः 
विद्र म:, प्रवाल: 

मुक्ता, मोक्तिकम्‌ 
माणिक्यं, पद्मरागः 
लिन्द्र्म्‌ 

सीसम्‌ 

विमलक:, पुलकः 
चन्द्रकान्त: 

हीरं, हीरक:ः 
कण्ठद्वारः, कण्ठमाला 


मह्युद्धम्‌ 
शारिक्रोडा 

अ्रमरम्‌ 
चिल्नः-ला,चिल्लासह॒श क्रोडनक 


चतुरंगम्‌ 


ए४९४५४।७६. 


पंजि-जी-जिका 
सूत्रकतिका 


तकला 
तागा 
ताना 
धुनना 
धुनिया 
नली 
वाना 
बेलना 
मंठे 


दादा 
दादी 
नाना 


नानी 


पिता 

माता 
चाचा 
चाची 
मामा 
मामी 
भाई 

बहिन 
पति 

पत्नी 


पुत्र 


हद्लाह:770 5ए॥07ए75 १९५ 
काता हुआ सूत एप एकता. 


७]070[७, 
7९४०, 
४४४79. 
(५ह0870: 
(दाल, 
9]77]0, 
४००, 
(>पग!7. 


[3070979. 


सुत्रम्‌ 

तकु, तकुटी 

सूत्र (,, तन्तुः 

तंत्रः 

ऊर्णो संमृज्‌ 
ऊर्णा माजेकः 
मल्लिकः, सूत्रवेष्टनम्‌ 
प्रतितंत्र:, वाणि-णी 
वर्तनयन्त्र-चक्रम्‌ 
तंतुकोल: 


७7९5५ ०0[] 7२९०]७(7075. 


(>07095/॥67 
(770]07]07]८५ 
)[:/2॥79] 

(जाया वधिाव67- 


[0(८+॥0! 


(5780-7]04!7९. 


072 0 90 ज के 
१ [0॥]८. 

(।70]८. 
4 एप. 


[75(€+॥४/ प्रा! ८, 
)90८।११79] ४५ ध६, 


(70|]6. 
550८॥- 
[47059970ं, 
५७५६८. 


507. 


पितामह: 
पितामही 
मातामह: 


मातामही 


पिठ, जनक: 

मात, जननी, अंबा 
पितृज्य: 

पितृच्या 

मातुल: 

मातुलानी 

भ्रात, सहोद्र: 
स्वस, भगिनी 

भत्ते , पति 

पत्नी, भाय्या, ज्ञाया 
पुत्र, सुतः, तनय: 


११६ 
कन्या 
देवर 
ननद्‌ 


देवरानी 


साला 
साली 


भाई की स्त्री 
बहिन का पति 


वधू 


दामाद 

पोता 

पोती 

ससुर 

सास 
पति-पत्नी 
सोतीली माता 
सोौत 

सोतेला पिता 
सोतेला पुत्र 
सोतेला भाई 
भांजा 

भांत़ी 
चचेरा भाई 


संस्क्रत-अनुवाद-शिक्षक 


])972॥70८।॥. 


पुत्री, दहितृ 


पप5७०४४0?5 970707- देवर: 


][30593॥075 55६6[.५ 


पप्रछ)8707% 
(%07८7 ७ ७!९८. 
५७/।(८?५ )70702८« 
5]५:८४-॥-७ 
(५४॥।८९५ ४50८०). 


370[6]९7”5 ५७१(८. 


०७]५(९॥४ 089570970,. 


७509775 ए७!(८€ 07 


[)7ए॥6ाचा। 44 ए« 


७०७॥7-7-]9 ७५ 
(+[90-5077. 


(ब्यावे-१5प९॥(८ 


[779(0]८-४-5 ७ ५ 


४।0०(]727-7-49 ण्« 


ननांट 


यात 
श्याल: 
यात, ननांट, श्याली 


भ्रावजञाया 
आवुत्त:, श्याल: 


स्‍्नुपा, वधू 
जामात 
पोच्रः 

पोच्री 
श्शुर: 
24 


प्रा5०३77 ४१० ज्ञा ९०, दंपती, जायापती 


5९०0970767 
(0५८: 
5॥९77(॥67. 
502507 « 
502०7970767 


5]50९११5 80॥. 


विमाता, सपत्नीमाता 
सपत्नी 


विमातुः पति 
सपत्नीसुतः 
वेमात्रः, अन्योदये: 
भागिनेय: 


6]50९7?5 6270202- भागिनेयी 


(१०0570.- 


पितृव्यपुन्र:-त्री 


हा5दव 5ए70ए॥5 १९७ 
१/०७०५ थ्ग0 358६॥65. 


मुहासरा ७67€९, 
रणभूमि 989006-॥24. 
फ़ोज़ का दस्ता. 0व780]. 
खाई ला, 
बारूदखाना )[8282९, 
बारूद (7>0॥-0एपंट. 
मुहिम (१0॥7]05 ९॥. 
घुड़सवार (9ए879- 
पेदलसेना [07स्‍9॥9. 
हाथियों की सेना 72]९.०॥8श777७. 
तोपखाना तीशए: 
तोप का गोला (॥707-39)| 
सन्धि [५८ ए- 
जराबखतर >]70 पा, 
सेनिकर की टोपी ०|॥९६ 
विद्रोह [000 
विद्रोही 7२८०९८।५, 
तावान [06४09 - 
लड़ाई का महाज़ ४४४7 [07[. 
मंडा 597497प, 
लड़नेवाला (:0!709/:97] (७ 
युद्धनीति 50790८९५ए६ 


सेना की खूराक ?0ए5[0॥5, 


उपरोध:, परिवेष्टनम 
रण समर-भूमि 
दुर्गंसन्यं- बलम 
गते:-तां, परिखा 
आयुधागारम्‌ 
आप्रेयचू्णम 
आक्रमणम्‌ 

तुरगबलं, अश्वारोहाः 
पदातिबलं, पदातय: 
गजारोहा: 
अग्न्यस्त्राणि 

रण गुलि, आग्नेयास्प्रम 
संधि:, संधान॑ 

वर्मन्‌ , कबच:-चम्‌ 
शिरस्त्राणं, शिरस्त्रम्‌ 
सन्यद्रोहः 

राजद्रोहिन्‌ 7. 
क्षतिपूरण, क्ञतिनिष्कृति: 
रणशिरः 

ध्यज्:, पताका 

योधः, भटः 

युद्धकोशलं, व्यूद रचनानपुरयम्‌ 
सामग्रो, संभार: 


सेनापति (५७७089707-7-0॥८[ संनापति: 


समुद्री सेना... २४४४५. 
गोला 99॥॥८. 
कृत्ल ७६) १७॥ १४०) ७ 


नोसमूह:-साधनमू 
सीसकगुलिका 
विशसन, प्रमाथः, धातनम्‌ 


११८ 
घरेलू लड़ाई 


डोली 


संस्कृत-अनुवाद-शिक्षक 


(५७4]-ए987. 


जनप्रकोपः प्रकृतित्षोभ: 


(27५7 ९५३१८९८४५. 
अप्तबावको गाड़ी "४४३९०. 
धोड़ का साज़ []07655, 
(जंगी) जदाज़् (89076) 79. 


| 6€॥ 


पहियों की गाड़ी ५४०।॥॥५०]८. 
माल का जद्दाज़ (७/2०-००085. 
बठने का स्थान 52९4(5. 
यात्रियों का कमरा (१.॥॥. 


रकात्र 
रस्सियां 
सांदागरी का 
जहाज़ 
जज 
सबमरीन 


अखाड़ा 
कड़ियां 
गोदाम 

गली 

घर को कुरसो 
चुंगो खाना 
चौक 

छ्त 

ज़ीना 
दृहलीज़ 

नींव 


90॥7 00. 


रएए775, 


शकट:-ट, प्रददणम्‌ 
अश्वसज्ज्ञा, परिच्छद: 
पोत:, यानम्‌्‌ 
शिबिका, याप्ययान 
यानं, प्रवहण, रथ: 
पोत:, यानम 
स्थानम, आसनम्‌ 
नोकाभ्यंतरे को2: 
पादमह णी-घारणाो 
सज्ना, परिच्छदः 


04 टाट4 5|]0... वाणिज्ययानम्‌ 

जिपंगरवा!6 समुद्रस्थनी, वडवा 
87र078५5. 

/५[८॥5. मल्ल भू., व्यायामशाला 

२७[६८।४. ५ दीघेदारु-काष्ठम्‌ 

3007९ 700, कोश: -षः 

4,9८, संकट-पथ:-मार्गे: 

?]70. स्तंभमूलं, प्राकारमूलम्‌ 

(2९(:0-905६. | कर-यृह: 

(.7059579 चतुष्पथम्‌ 

(९।गए. वितान', पटलमू 

50247-९०४६- सोपानपथ:ः-मार्गे: 

]7९५]0]0, देहली, द्वारपिंडी 

मे०प्रावबाणा, प्रतिष्ठापनं, मूलम्‌ 


बंद गली 
नाली 
शहतीर 
सीढ़ी 
सड़क 


पूर्ण माशी 
अमावस 
शुक्कपक्त 
ऋृष्गापतक्ष 
शताब्दी 
द्नि 

रात 
प्रात:काल 
दोपहर 
सायंकाल 
दिनरात 


अंगारा 
ईंधन 
कम्बल 
कालीन 
कड्छी 
काला छाता 
गद्दा 
गिलास 
चटाई 


5ववा४र6 5ए॥07ए॥75 २१६ 


8970 2॥6ए. 


($प5६८९४+, 079॥77. 
2७८११) है 
[796 

[२००४१ . 


रुद्धवीथिका 

प्रणाल:-ल्ी 

तुला, स्थूणा 
निश्रेणि-णी, सोपानपथः 
मार्ग:, पथिन्‌ 


पका धाते 088॥0, 


तप १।0००॥. पूणिमा 

पटक [0णा, ध्रमावस्या 

छल ए॥70 770॥॥9५॥7 शुक्कतपत्त: 

]99275 7 0#वरणए।:. कृष्णपत्त: 

(८ एाए. शताब्दी, वर्षशतम्‌ 

[)8ए. दिन, दिवस: 

ए, रात्रि-त्री, क्षपा 

0[0प्र(९. विप्रभातम्‌, उपस्‌ 

[४७०॥- मध्याहः 

एएथात।77. अपराह :, संध्या 

]03ए थाते 9॥. अहनिशम 
ल०प५०४०१०. 

(१]॥0€- अंगार:-रमू्‌ 

;#प८], इंधनं, एधसू 7. 

8]97:८.. कंबलः:,उर्णायु: 

(:8]02(. कुथ:-था, आस्तरणुम्‌ 

,980[€. द्वि-वीं 

[)77८2 . आतपत्र, छत्रम्‌ 

१(४7255. आपस्तरणं, तुलिका 

(प्‌ुत्र॥0]6. काचपात्रम 

(४६४९, कटः, +लिजम्‌ , आस्तरणम्‌ 


१२० संस्क्ृत-अनु वाद- शिक्षक 


चिमटा हैं 8०) 
ज्ञाला (:0-9 ८0. 
झाइन 4205 27. 
भाडू 370००॥9. 
भूला जाए, 
ढकना ,0, 
तकिया 22[]।0 ४, 


तकिया का ग॒ ज्ञाफ़ ]]0 ए-०१०४७९८, 
तसवी रक्रा चौखटा 2!!000 [8 []९. 


कंकमुखम्‌ , संदंश: 
जाल॑, सूत्रजालं 
माजेनपट:, नक्तकः 
संमाजनी, शोधनी 
दोला-ली 

पिधानम्‌ , आवरणम 
उपधानम्‌ 
उपधानक्रीश: 

कोश:, आवार:, आवेष्रनम 
उखा, पिठर: 
पारपाशी 

नारिकेलत लम्‌ 
पुष्पमानजम्‌ 

अभय भनतेलं 

भेस्मन्‌ !, भूति, पांशु 
दर्पण:, आदशें: 
काचफलक: 

तूला, तूलिका 


॥5५2९।]३० ८० प5. 


देगची फक्ाए८[५॥, 
पायदान 200॥7-75/[.. 
नारियल का तेल (१७९८००॥7प६ ०], 
फूलदान [7[0७४९४-ए४५९८. 
मालिश का तेल [,प७0०९४४77० -0ं] 
राख (६५). 

शीशा देखनेवाला 3॥7707- 

शीशा शाव0०एछ-फु्वा€5, 
रज़ाई (200[..  * 

सुरद्ग [ता९!, 

अखाड़ा “7८79, 

नाश्ता स्‍37/29[<(950, 
सरसों (४5६8॥0. 
मज़ेदार 422८]700 प५. 
प्रास [075८!, 

मर्बा शा, 

शराब ५ए४श८. 


ऐब ५४१०८. 


सुरुंगा, कुल्या 
व्यायामशाला 
प्रावतराश: 

सषप: 

स्वादु, रुचिकर 
कवल:, ग्रास: 
मिष्टान्न, सघधितम्‌ 
मद्य , आसबः, सुरा 
व्यसन, दोषः 


गुण 
बुज़दिली 
मनुष्यत्व 
मेहमाननबाज़ी 
ईर्ष्या 

होसला 

नुक्त्त, कमज़ोरी 
देशप्रम 
हलीमी 

ज्ञिद 
निराशावाद 
आशावाद 
श्मशान 
गुलामी 
मंगन्ध 

स्वाद 

नप्रता 
जैबकतरा 
सुरमा 

खुदाई 

चुनाव 

मूसल 
दुमदार घितारा- 
अपराधी 
देण्ड, सज़ा 
न्यायः 
अलटोमेटम 


द्ह्मो 


दाऊद: फैजाएाएगा५ १२५ 


$ [0८. 
3९॥४ए॥०एा- 
(१0ए३70|९८. 
)[87!॥८5५. 
[_0509॥74॥ए. 


पाएए. 


7?6९+१8४९०९।१३४॥॥७८. 


[)९0०९६. 
297069॥. 
तिप्णा!), 
( )/587800 . 
(८५, 
( )[00797. 
(८८८९३. 
5|9एटाफ: 
[75७७॥9॥00 . 
॥8 ए0ए7. 
[00९5७ 
स्‍20|६ -20९|२८(. 
()।।६४१७॥)), 
]9४03५४9|0). 
]4]९९0(:0॥. 
2९५[९, 
()॥८(. 
(07. 
(?तराजागाटा। 
]70570९९. 
[7][॥79[07- 


("१ (७५. 


८ 


धमः, गुणः, पुण्यम्‌ 
आचार:, व्यवहारः 
भोरुता, कापुरपत्वम 
पुरुषकार:, पोरुषम्‌ 
आतिथ्यम, अतिथिसेवा 
असूया, ईष्यां 

ध्ेयेमू, उद्योग: 

विक्रार:, दोष:, न्‍्यूनता 
स्‍्वरेश-प्री ति-अनुराग 
बविनय:, नम्रता 

आप्रह: 

निराशावाद: 
आशावाद: 

श्मशान: 

दास्यं, दासत्वम्‌ 
सुगंध, सोरभं, परिमलः 
रस:, स्वाद: 

विनीत, शालीन 
प्रन्थिमेदक: 

अंत्ने, कजलम 
विदारणम , उत्खननम 
वरयां, नियो भन॑ 
मुसलः-लम्‌ 

उल्का, धूमकेतु: 
अपराधिन 

देण्टः, निभह: 

न्याय, सब: 
अंत्यप्रतिज्ञा, चरमाभिसंधि: 
दधि !. 


लाल बहादुर शास्त्री राप्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
/दा 84/40/ ,५॥45777 कैंब्र[ांगावा 4ट्वबवशाए ण अधा#र//दा।0ा 70/4/9 
स्तस्त रे 
055 (000 


अवाप्ति सं ० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 


कर दें । 
7]0856 ॥एप्राव [॥8 000 0 0 92९06 ॥॥6 0व6 |858 शक्ा]60 
0९४)० ७. 





दिनांक उधारकर्ता प उधारकर्ता 

पे को संख्या हर की संख्या 

की ]90770५८[ $ १९ 307॥09%6 $ 
४०. २०. 


| 


* 


449 |«७ 
पार्म्मा पा ५285 
अवाष्ति 

रा 200९०, 0 0०७४६ ०४४२८ ४ 
वग स पुस्तक स॑ 
(]955$ '५०................ »- 3007 २० 
लेखक 7 20० 700............*० 
“0 0(॥0॥ गर्म्मा आल 


०७७० ७५७०० ७७ 
ह१९००००००००७०७००००००५०००००००००००७५०००००००० 


शीषंक संस्कृत अनवाद पिक्न्कि | 


। (.458783+ ४ ५१205 


हे 9 | 2,» 8/8/8800७8 50॥/97पत 
चिाणातवों 008087९ ०एा 8वाग5034(007 


शम्सी ॥॥०५500 प्रा६ 


40९८८९७७४४०१९ /४०. 


], 80065 876 6 55फ9606 07 45 0७४५४$ 07।॥५9 ४०9प१ 
39 49४6 0 76 ॥866व॥60 687॥6॥ ॥ प्राधु6॥- 
7।॥ ॥6060७7760. 

2. #॥7 0४0०॥-09७ ०0098॥96 ०९ 25 ?8856 7987 ७७५ 9067 
४०।७॥0 ४४४ 976 29879609. 


3. 800स्‍ 79५ 09 ॥0800४४2४ ०॥ 70५9७०७६, ७ (॥9 
[8१. 


4 (3. 494.2 ।8/09876706 00॥(8 ॥989 
४ 06 0008 0९668 07% 


॥॥॥|| |॥॥॥॥ हिल 


6 90770४४/86॥. 
| 88॥% न कक 


धछलए 70 #९९7 ॥#68 600/#7757#, टाश्वम & 70778 





